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E CESE SALE दीनेष्टपोषमचसंह तिसिंधुशोष॥ श्रीरुक्मिणी मतिमुषपुरुषपरंत व दे दुरं तचरि | | ` 
तं हृद्सिचरते॥१॥ TVA TAT ATSC धत्तासमेमू धि दिवा निदांकरं ॥ रीवां च विभ्नेशामथोपिता महं सरस्वतीमाङ भजेपितामह॥२॥थी | | 
लप्मीगरुडे सहरूशिरस भयुश्नमीइाकपिंशरीसूय बिधि IAN हुरु कविछाया रूतान्पण्मुरे ॥ इंद्राघान्‌ विबुधान्‌ RAAT MATAT | | 
घं नखायो नवित नामि RES MTC NYTTA बेधा निणेय सिंधुक्रमणसिद्धार्थान्‌। येणसू छ बच ना न्यु झि स्य लिखा | | 
सिबाल बोधाय ॥४॥ तत्रकालःषडिधः॥ संवत्सर अयनंऋतुर्मासःपक्षो टिघस ति॥ TAT TTT MERIT ATTA नालनो वार्हस्पत्य | | 


दकुपतिपदांदिदरांतिश्रेत्रादिसजञे दश भिर्मासेश्च तुःपंच दशाधिक शत्र दिनेःसति मलमासे त्र यो ददाभिम सेश्वा दो बल्सरः utse | | 
| |. न भषोषिभयः शक्त्या द्‌ यःसंज्ञाः मेषादिषु TET रविभुक्ते TTT ख्यपिक शतत्रय दिनैः सौरो वस्सरःसंप्ते पण्युत्तररातज्रयरे| | 
| | निः सावनः ret हाद भिना क्षत्र मासे नोक्षत्रोव स्स र: ॥ स च चतु विरा त्यधिक रातत्रय दिने ANT मेषाचा लय थ म राशी इ हस्पतिनाअुक्ते वाह | 
leer सचएकषछ्यपिकशतभयसंख्याट्निर्भवति॥ कमोदो संकत्मे चांद चत्स रएवस्म्तच्योनान्य। अयनं हि विधं॥ FIFE gia | 



































ककेसंक्राति मार भ्यषट्राशि भोगेन ट्क्षिण॥मकरसंक्रातिमार भ्यषट्राशिभोगेनोत्तरायणं॥ KRAY: reder = 
वा ॥ सूर्यस्य राशि द्वय भोगात्मकाबसंतादिषट्संज्ञकःसोरकतु:॥वेबमारभ्यमासद्यातमकेा ES ॥मछमासेकिचिदून 
नवतिसंख्थेदिनेश्वांदकतुः॥ MAT AAT LA TAC एंप्रशर्ते। मासश्रतुर्था। चोद्रलोरःसाचनोनाक्षत्रइति॥ छुकुमतिपदादिरमांतःपू 
िमांतोवाचांद्रोमासः॥ तबापिशकू दिर्मु Sos वैध्योत्तर एव Na: अयमे वचेत्रा दिसंज्ञ कः कर्मादौस्मर्त व्यः॥ के चिन्मीन राशि 
मारभ्यसोराणाचित्रा दिंज्ञामा हुः ॥अर्कसंकोतिमार रसंक्रात्स वचिःसोरोमासः॥ तरिं हिनेःसा वनः॥ चंदरस्याऽसविन्याद्सिप्तविंशाति भो गे 
तनाक्षत्रीमासः। तिप दादिपो्णिमांतो FETT भतिप दादि दशीतः कृष्ण TT दिवसःषष्ठिघटिका त्मकः॥ ॥ इतित्रीध मैसिंधुसोर 
TRETEN ॥अथसंक्रातिनिणेयउच्यते॥ ॥ भेषेसूयेसंकरांतामागूर्थ्व यंचद्राघटिकाःपुण्यकालः॥ AA AO 
ST घबुषिपराःबाडश॥ मकरे पराश्वला रिं रात्‌।। amat VT ॥ मीने पराः MST ii चटिका ह्या यल्पट्नि रोषेमि थुन कन्यामीने ध- 
TAIRA पूर्वाएवपुण्याः ॥प्रभातेघटिकाइया द्यस्य राले य सिंह तुल रश्चिक PTA कर्केपिपराएवपुण्या:॥ प्रभावेकर्कसंकांते पूर्वन 








| | दिनपुण्यमित्येक॥ रात्रौसक्रम म ध्यरात्रा दवाकूसंकांतो प्रब दिनोत्तरा इपुण्यमध्यरात्रासरतःसंक्रातोपरदिनस्यपूयाद्वयुण्यनिरीथमध्य r 
E ॥एपसंको वौदिन हयेपि दूर्व दिनो-त्तराई चपुण्यं। इदमकर क कातिरिक्तसर्वत्र राशिकमे कैयं। अयनेतु मकरे राजिसंक्रमे सर्वत्र परट्निमेप | ` | 
पुण्य ॥रात्रोककसंक्रातो पूर्व दिनमे वपुण्य॥ rar रं चटिकात् यं सायंसंध्या तत्रम कर संक्रमेपूर्यदिने पण्यं TAS MAH घटिकात्न- | | 
प्रातरसेथ्यातच कर्कसंक्राती परदिने पुण्यमितिसेध्याकाले (AAA SA A: me प्रसिद्ध:॥ AAT मिय मे षदान। दुबे गे दान ।। मिथुने वस्त्रादि 


AAA RARE ॥ कन्या यांगृह TPT तुळायांतिठागोरसाश्च देयाः। रभिके दीपः॥ धनुषि ASL यानंच॥ म करे TAT 
MUS भे गैर्ज ले तृणंच॥ मीने भूमिमोलाश्वदेया ॥ एवमन्यान्यपिदाना निद्रष्टव्यानि i अयनसंक्रांतोमे षतु छासंतीोच पूर्वधिराबमकरा- 
`| | वोषोव्य रान दाना रिकार्य ॥ चरमो पोष ण॑ संकोति मत्यहो राजे यथापतेत्तथा कार्य ।ऽनयमुप वासः पुत्र दृहस्थ भिञ्नेनपापक्षयकामेन 
_ || कार्यः काम्यो नतु नित्मःसंकंतिषुपिंड र हिते कार्य श्राद्ध । अयन येतु नित्यं ॥ यथावत्तत्तसंकांतिषु दाना दिके कर्तव्यंतथे सताभ्यःूर्यमयनां 

| | दा भर्ते तन्तत्सक्रो त्फ चित स्त्ञानद्ाना दिं कर्तव्यं। अ यनांशाज्यो तिः शास्त्रेभ सिद्धाः ते चेदानीं द्दादशाधिकसप्तट्रारा तसंरव्याकेशाठिवा- 












































हनशके एकबिंशतिरयनोशा इत्येक विंशति तमे दिने aa aA पर्वकाळ इति पर्य बसि तार्थः।| AMARA ॥ : 

कुंभेबुसंक्रोतिषु विष्णु पट्संज्ञा॥ मिथुनकन्या धनुर्मनिषुसंक्रो तिइृषडशीतिसंज्ञाःभिषतुलयोर्विषुवसंज्ञा। क्कमकरयो रयन संज्ञा॥ ए- 
तारूचतुर्विधासूत्तरोत्तर पुण्याधिक्यं। । मंगल कृत्येषु सर्वसंक्रो तिष्व विशेषण पूर्य तः॥ पर तश्च षो डरा घटिकार्त्याज्याः॥ चंद्रा aaa 
|| | घुतुपूर्वत्रपरत्रच मिछिलाकमेण हेन बहेच तुरशीतिःष ट्सार्धं दा तचच टिकास्याज्या: ॥ रात्रोसकमणेग्रहणवद्वाचाये वरनानदाना- 
|दि कं कते व्यमिति करे चित्‌ ॥रात्रो संक मणि दिवि वरना ना दि के नतुरात्रावितितुसबेसंमतं ब हुदेशाचारञचे || यस्य जन्म प्ले र विसं मस्तस्य 
| | पनक्षयाद्पीडा तपरिहारार्थ पद्मप त्रादिुक्तजलेनरभानं॥ वियुवा यनयो as gata AST अध्यापनाध्ययने च व 
HAL राजिसंकरमे पूर्वा पर दिनयोरतत रात्रीच वजये त्‌॥ एवं पक्षिणीसंऋति हादरा घहरपर्यंत मनथ्याया N 
| विरोषो सनसेकातो वक्ष्यते ॥ ॥ इतिसक्रा कद्देशादितीय॥ ॥अथमलमासः॥ RRT: अधिमासःक्षयमास 
श्व ERRATZA मासोशधिमासः॥ संक्रांति हययुक्ता मासः क्षय मासः। । पूय धि मासा दुत्तरो धमास RATATAT मारभ्यारूनः 


























वरूबामासेष्बन्यतमा अब ति ॥ प्तयमासरक्तएक चला रिंदा द धिकसेख्य वषै रे के नविद्यति वेषैर्वा भवतिन ल्वधिक मास ब ट्ल्प का ले नक्षय | 
मासः कार्तिक॒मार्गशीष पोषेव्वन्यतमो भव tee यस्मिन्वर्षे शयमासस्तस्िन्वषे;घिकमासहय॥ क्षयमासादूर्वमेकोधिमासः क्षयमा सा 
नंतर मेको१पि मासदृति। अधिमासोदाहरणं।चैत्रामा वास्यायोमेष संक्रोति? ।ततःझकुपतिपदादिमारभ्यामावास्यापर्यतंसंका तिनास्ति ॥ 
ततःदहङ्रुप्रतिप दिरषभसंकऋ तिरिति॥ पूर्व सेक्रोतिरहितामासोधिकवेशारबसंलः॥ ृषभसंक्रातियु तर्त वेशा AAT: N ॥अथ | 
क्षयमासोदाहरणा। ॥भाद्रपद रष्णामावास्या यां कन्या संकोतिरत त अनास्चिनाधिमासः। SE प्रतिपदि तुलासंोतिः। कार्तिक 
पति पदि ह॒ श्विक संका तिः॥ ततो मार्गशीर्ष HS MA परि धनुः संकोतिस्त स्मिन्ने वमासे MAMA मकरसंऋ ति रिति धनुर्मकर सँकऋांतिइय युक्त 
एकोमा सः क्तयमाससंज्ञः॥ स चमार्गशीर्षपोषास्य मास इया त्मक एके मा से ज्ञेय: | तस्यप्रतिपदादितिथीनां पर्वाह मार्गशीर्पउत्तराई पोष इसे 
| बं सर्वतिथीनो मास Kara et STATA LTE मत MARA ARAN एबंजनने वर्धा पना दि विधि रपि। 
| PART माघामा बास्यायां कुभसंक्राति:॥ ततः फाल्मु नोषिमा स:॥ रह फाल्गुन छ A नसंक्रोति:॥ एबं शर्या पराधिमास हय यु- 































| [कः क्षयमास यसिन्बेपै तत्र त्रयोद्‌डामासात्मर्क कै चिदून नवत्पपिकशतत्रयरिनिर्वरष॥ तत्रक्षयमासासूवी धिमासःसंसर्ष सं EUSE E Si 
| ĝi li रभकर्मणिन खाज्य/॥ अंहस्पतिसंज्ञ: क्षयस्तदुत्तर भाव्यधिमासश्व स ब॑कर्म रू ज्मः ॥ एवंबिवत्सरांतस्थःकेबळीाथिकमासो पिव 
I ॥तत्रवर्ज्याव ज्येनिर्णयः॥ ॥ अनन्यगतिक नित्पेनैमिशिके काम्येचाधिमासक्षयमासयो:कर्तव्यं॥ MASA AM RT 
|| |काम्यंचवज्ये। ॥ तथाहि॥ ॥संध्याप्िहोत्रादि AA ग्रहणरमाना दिनेमित्तिकेकारीया टिक रक्षोग ही तजीवनार्थ रक्षेप्रेश्यादिफंच 
मिलमासेपिकायें॥ ज्योतिशेमादिनित्यं जाते श्पाद्निमित्तिकं पुत्रकामे श्यादि का म्यंन्वम SMA AT EAT कर्तव्ये ॥ ७वारव्थकाम्य- | 
|| |स्य मलमासे प्यनु छानं। नूतना रंन:समात्चिश्वनकर्तव्या॥ तथापूजालापादिनिश्ित्तिकपुनमू तिप्रतिशं गर्भाधाना च्च माइानात संस्कारान्‌ 
| |घाप्तकालान्‌ज्चरा दरि गशांतिमल भ्ययेगिश्राडंब्रतादिक ने मित्तिकघायश्चित्तनि SATS ऊन मासिका दिशा SIMA STM ST मलमासेपिकुया - | 
| (QUAM मल मसे शतानां कदा वि डु काले न तस्मि ने वेचेचादो मलमासेमासेमल मासएवप्रतिसां TAR कंडू क ANAREN 
i मृतानो तु पत्याद्िक भाइ AS MAABAYMELT कार्य ॥ कड मासेमृतामां TAS कं मलमासे ए HTT ARE CARIE ENESA 
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| एकाददाहांतकर्मसपिंडी करणेच मलमासेपिका ये ॥ हितीयमासिका दिथाड तु retest कतेथ्ये ॥ एवंवयत्रह्वादरामासिकं 
थिकमासे परां त स्य मले HST दिंवारंछत्वा TASH S GM GAG ताच तु दरो TYR कं का ये ॥ यस्तिनवर्षेक्षयमासाव्यव हितो 

| ONS यथाफार्तिकोधि मा सस्तदुत्तरो मासो इश्चिक धनु : संका तियुक्तत्वात्स यसंज्ञ फस्त का तिक मासस्थंभव्याब्दिक पूर्व घिमा से उत्तरे क्षय 
| सासे च का ये ।। तग्रापिष्तया व्य बहित पूर्वी धिमासो यथा an थि मासा मार्गशीष क्षयमा सरत्तबापि आस्विन मासग तंआइं अधिके शेवा सवि नेव 


| STU दयोरपि कमी ईला दितिभाति॥ aa हितक्षयमास गतं ताब्दिकं क्षय मामे एम कार्य । तथा पूयोत्तमागेशीर्षश्षयोटाहरणे मार्ग शीर्ष ग तंपी 
।घगतंचा ब्हिकमेकस्मिक्षेव मासे तिथिपूर्ार्धा दिभाग विनेय कार्यमितिफछितं॥ ॥ अथमलमासे बज्यानि ।उपाकमोत्सर्जनेभशका | 
थाडनिगहभवे TALS ON बंधविवाहास्तीथादियात्रा THT अधिके वर्ज्यानि | देवम तिषा ङूपारा TYAN: मू तन वरत्रा लंकार धा-| 
रणंलुळाघुरुषादि महादाना नि यज्ञ कमोधान ATS तीथ दे दशनंसन्यासः TTT राजाभिषे का ब्रतानिसग तिकमन्न प्राशनं स मा| 
बर्तन मति कांत नाम कर्मा दिसंस्काराः STATS TAN ट्मना पणे श्रवणा कमे पंचस्यार्पाकसंस्था:शयन परिवर्तना TAA: aaf 




















= wh 


een | = ———— 


























H EEE Fee | IEE | 
RITA मले वर्ज्यानि। ने मित्तिकानिरजोदो बाति वि डि्ञाधानपुनः aka नि यदि निमित्तानं तर मे वक्रियंते तदानमलमासादि हो 1 
| Fil कालातिपत्तोतुझद्धेएयकर्तव्यानि॥ अम्र यषा दुर्भिक्षसंकटे मर मासे SITU अन्यथा रूडे एव युगादिमन्वादिश्राइएनां मास इसे प्या इ- | 
4 fl क्षयायूवो धि मासः संसर्पसंज्ञक ःपूबमुक्तरतत्रचूड़ाकमंत्रत बंध विवाद्वास्याधानयज्ञात्तव AST राजाभिषेकाएव वर्ज्याः ॥ नान्या- : | 
a | | ||||लिकर्माणि॥ अपूर्व ब्र ारं भो ब्रतस मा प्िश्वभल मासेन म वति॥ सपूर्वमाघरमानादेः क्षयमासे प्यारं भसमापती इति मकरसंक्रोतियुक्तक्षयमा- | 
F || संपोणिंमाया माचरभानमारभ्यकुंभसंकातियुत्तमाघपीर्णिमायां समा पनी ये॥ CT HTS GEN यत्रचेशारवारिरिषिकस्त्र || | 
|. _ |||न्रितानांचेत्रपोर्णि मास्यामारख्धानां INITA स्यांसमापिरितितेषां मा सहय kic TT ॥ यन्मलमासे ब्य FS तुरु शक्कारतवा ल्य | | | 
| | | वार्धकेष्वपि ज्ञेयं ॥तत्रास्‍रतालाकूस साहंबाध॑कंउद्यानंतरंससाहंबा ल्यमि तिमध्यमःपक्षःपंच दशा ह दशाह पंचाह ASTM आपदना M 
| | पिदादिवेषयतयादेशका लब्शेष परतयाच योज्या:॥ भय वर्ज्या वर्ज्यनिर्णयःसिंहस्थे गुरा पपिज्ञेय/। तचविदोषउच्यते॥ कर्णयेधच्ञोल | | | 

| | मोंजीबं धबिवाहढ्चयातराप्र तवारककमे देवभतिघासन्यास विरोष ते वज्योइति॥_ ॥ अथसिंहस्थापबाद॥ ५मघानक्षत्रगतेसिंहं | | || 
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इागते चगुरो सर्व दे दोषु सर्वमांगलिककमेर्ण निषेधः॥ Rest ACM दा दक्षिण भागीरथ्युत्तरेसिंहस्थदोवोनास्ति। गंगा गो दामध्यदेशैतु सर्व Eh 
| सिंहस्थ बिवाहव्रतब धयाडौषः॥ अन्यकर्माणिसिहांशोत्तरंस R करत॑व्या नि। मेवस्थेसूर्येस देरोषु स बंमांगलिककर्मणांसर्व ere 
| ATTY SAAT ATT HTT सिं हस्थेगुरौ गोदावरी रानं कन्यागते छष्णा सना ने महापुण्ये। MATA या तिकाणां मुंडनी पवासाबा || | 
` इयकोनतुतत्तीरयासिनां।| गर्भिण्यामपि भार्यायां विवा हादिमिंगळो त्तर मपिगो दा वयोमू डने दोषो ATEN । गयागोदावरीयातायांमंगलमास TE || | 
| आरतादिदोषोना र्ति। मलमासे ब्रतविरोषोन्यत्र ज्ञेयः। "इतिमलमासगुरुशक्रासतसिंहयरु वर्ज्या बज्यंस्तृ NEN ॥अथतिथि॥ | 
| नि्णयेसामान्यपरिभाषा॥ ॥ तिथिदिपिधा पूर्ण FETT ॥सूर्योद्यमारभ्य घशिनाडिकाब्या argo ॥ एतद्न्यासखंडा॥ सरवेडापिहिवि 
“parafo सूयौद्यमारभ्यास्त भयपर्य त॑बिद्यमाना TIT AMAA MTT HTT ATA BS ॥तदून्याविद्धा॥ चे धोपिदिथिधः 
|| प्रातवैधःसायं वेधश्च NN kabla sd are blaj 
|| येवेधः। एकादशी ब्रत विषयितुवेधोयश्ष्यते॥ कवित्तिथिविशेषयेधा धिक्यं॥ पं चमी ह दशनाडी भिषपह्ीीं विद्ं क रोति) ट्रामीपंचद्राभिरे- 
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RATE चतुर्दशी अशदरानाडी भिः पंचदशी बिध्यति॥ विद्यश्वतिथयः NG arpa तत्रसंपूर्णा क; | 
aa येणनिर्णयंनापेक्षतेसंदेहा भावात्‌॥ निषेथविषयेसखंडापिननिर्णयार्हा ॥ निषेधस्क्तनिह सात्मा का लमाज मपेक्षते इति बच 
| नेनाशम्यादियुनारिकेलादिभक्षणनिषेधादेसततकालमात्रव्याप्ततिथ्यपेक्षणात्‌। ॥ विहित ब्रतादिविषयेतुनिर्णयउच्यते॥ ॥कर्मणोय- 
| स्ययः कालस्तत्कालव्यापिनीतिथिर्याह्या॥यथाविनाय का दिवतिमध्यान्हांदी HATA ANTI मध्यान्ह दिव्यापिनी दिनिदये कम का ल व्याप्ता 
| | वब्याप्तीवायुग्मवाक्यादिना पू वेविद्वाया:पर विद्धाया MAT MTS ॥ युग्मवाक्यंतु l युग्मापियुगभूतानांषण्णुन्यो बसरंध्रयो:। i ENAZ- 
॥॥शीयुक्ता चतुर्दर्याचपूर्णिगा॥ प्रतिपद्यप्यमायास्या pr kai । यु्मेषितीया भभिरतृतीया॥ द्वितीयाद्तीयाविद्धायाह्या। दि | 
|| तीया दृवीयाबिद्गाह्ेत्येयं वतीया तृती ययोर्चुरमंचतुर्थी पंचम्येयुग्मंघडी सप म्योर्युग्मं्मशमीनवम्योरथुग्मंएकार्शीदादऱयार्यग्मेचतुर्द | 

। rå tren gran nen प दोर्युग्ममित्यर्थ: ॥ कतित्‌ चतुर्थीगणनाथस्य मा तृकिडा परास्यते इस्यादिबिशोष वाके TT निर्णयः 
| | FTA वरोनग्राह्या यास्तिथेः कर्मकाले सखाभावेसा कल्य बच FE भा वनीयं।। तानि च यांतिथिंस मनुप्राप्पउ ट्यंयाति भास्कर:।। सा तिथिः 
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सकलाज्ञेयास्नानदानजपादिष्वित्यादीनि॥ ॥ इतिसामान्य निणयश्ववुथौद्देडः ॥ ॥कर्मविशेवेनिर्णय॥॥ ॥कमोणि ELT घा- 
नि॥ दैवानिपिन्याणिव ॥ देवानिषद्धि धानि॥एकमक्तनक्तायाचिताो पवास व्रतदानाख्यानि ॥मध्यान्हे एकवारमेकानभोजनमेक भक्त 
राजावेवप्रदोषकाले भेजनंनक्त॥ याचना बिना त दविने लब्ध स्यान्नादे भोजन मयाचितं॥ दिनांतर लब्धस्यापिपाचकंसत्री पुत्रादिक 

प्रतियाचनमंतरेणभोजनमयाचितमितिकेवित्‌॥ भहो रात्रेभोजना भावउपवासः॥ जादा त्म कः BHATT Ta स्व ख निदत्त 
॥।पूर्वकंपरस्वत्वापादनं दानं॥ तानिच एकभक्ता दीनि कषित्‌ व्रतोग तयाबिहितानि चिदे का ट्श्या युपवासम्रतिनिधितयाविहितानि 

कचिल्वतेत्राणि ङ्तित्रिविधानि॥ तत्रन्यांगना प्रतिनिधि भू तानांचतत्तत्न TATA E ॥ 
तत्ररिनं पच था विभज्यप्रथमभ्षाशे घातःका यः॥ दितीयःसंगवः॥ तृ ती MANI तुथो परा TRATEN ga 
|| स्तात्तरंभमुहू्त-पदोष:॥ तंत्रेकभ'क्ते मध्यान्हव्यापिनी तिथि a तत्रापिददनार्थंस मये तीतिनिंशतूघटिकमध्यम दिन माने न पेड 
qaaa ततऊर्घ्यभासायंगीण AGRA ब्याप्त: TY VIM: ATG AG: 

















“Tao उभयत्रसाम्येनेकद्‌ाब्यापिर्वैयम्येणे कद शव्य। तिरितिषट्पक्षान वंति॥ stages ग्राद्यति/थिस 

| E । पर वसत्वपरेवेत्य संदे हउ नयत्रापिपरणव्यापिसलयुग्मवाक्यानिणय:॥उ सयत्रव्या प्यमाबे पूर्व वगाणकालव्यातिस am 
AUT TATA SAT HH पर्याप्त तिथिला भे युग्मवाक्यानिर्णय:॥ कर्म पर्याप्त तिथ्यलाभेपूबैबे ति 
EE वार | l NINAS Rae ॥ अन्यतरदिनितश््यासोतदेकद्रा 
| स्परीवासेवग्राह्या॥ भाजनंतबस्तोत्तरंध टिकात्र यसं ध्या कार 


| त्यत्काभोजनंकार्य॥ संध्याकाले भो जननिद्रामेथुनाध्ययनवर्जनातू॥ 

यतिभिरषुत्रविधुरेबिंधवाभिश्वनक्तंसायान्ह व्यापिन्यांदिना eA भा गेका राजोतेषांभोजननिप धात्‌॥ एवंसोरनक्तमपिसायान्हव्या 

॥|पिन्यादिवेबेकार्य ॥दिनट्येपदोषव्यासोपरा॥ दिनहयेभ दो यच्या स्य भावे RATE यान्हेरिना ₹मेनक्तकार्य॥ नतुरात्रो ॥ साम्येनेक 
| |हि शाव्यास्त पेरे व॥ वैषम्येण परदोषे क दे राव्यासोत दाधिक्यवतीपूरयापिथाह्या॥य दिपूजाभोजनपर्यासंतदाधिक्येल भ्यते॥ नो चेत्सा म्यप 
| | सि ब दु्तेरे व न खाधि क्य TMF IR नक्तत्रतभोजनंेधत्वाद्रवि वासर संका त्यादावपिराआवेव कार्य रवि वास रादौ रा त्रि भोजन 












निषेधस्यरागप्रातत MATA TN एकाट्श्यायुपवास प्रद्याम्नायभू ATH TT वास दिन एवेति ॥ अयाचितस्यत्वहोराचरसाध्यत्वादुप पास | qa? 
| चन्निर्णयः। । पिश्याणा मपराण्हाद्व्याषित्वननिर्णयस्तनञ्रकरण TIT एकभक्तनक्तायाचितापवासानांपूर्व तिथा बनु डि ताना परे घु | 
ल्लथ्येतेपारणं॥ यामत्रयोर्ध्व गामिन्यांतिथो भातःपारणणभितिमाथव:॥ ARANA ` e | 
| | पा॥  ॥तत्रसत्रीशु दाणा िरात्राधिकोपयासेनाधिकारः॥ स्त्रीणामपि pt बिना त्रतोप वासादो नाधिकार UST बासदिनेश्राड | 
||| च काछेन दंतधावनं नार्थे ॥ पर्णादि नाइएद्दागंडु पर्वा कार्य ॥ जलपूर्ण ताघपा तं एही लोट्ड्युखःप्रातरुपयासा TTT TT त्‌॥ Sl 
| पूर्वत्रतारेभोव्रतोद्यापनेच मल मासेगुर्वायरसबे थू तिव्य ranet RART TRAA rn न || 
aa उद यस्थातिथि TARA PTE ॥ सारबंडानब्र तानास्यादार RAR TA == TIM | 
NOTER हः॥ देव पूजात हवनंसंतो पस्तेय वर्जन ॥ सर्ब ब्रतेष ये धमः (अत्रहोमोव्याहतिभिःकाम्यन्नते बिशेपाशेयः URA ali a 
| E AIT ज पस्त ध्यान तकथाश्रव णंतदर्चन॑तत्मामकीर्तन अ्रवणा MT UT पवासे भन्नाबलाकनगधादिकमभ्यगंतादुळनवुळप || 
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| | कीपिप्यलीजीरकरठीतित्तिणीकद्लीलनै ली धाती ROMANS तरेक्ष विकार इये तान्येतेल पक्कानिहविष्याणि।गब्यंत कमादिपेच्तम- 
Else अनुक्त ब्रतविधिस्थ ले माषादि परिमितं वर्णरजतादिभति मापूज्या॥दव्यानुक्ता वाज्यह्दोमः। दे वतानृक्तो पजा TER: मंत्रा | 
“ARIA MET संख्यानुक्ताबशेत्तरशा त म शविशति रे IAMEN उपवासेछूतेब्राम्हण भोजन तलांगतार्थ॥ उच्चाप नानु 
| कति पावणा दद्यात्‌ ॥ विभ वचना दु TANTA विम बचन दक्षिण दत्वेव ग्राह्य॑सर्वत्र॥ गृहीतत्र तत्यागे चांडाल तुल्यत्वं । विधवा RI 
_॥॥तादेवित्ररक्ताद्वस्त्रेनथार्यश्‍वेतभवधार्य॥ E तकादोर्त्रीणांरजोदोषादेज्वरादोच स्‌ हीतत्रतादी शारीर नियमान्‌र्वयंकुर्यात्‌॥ gam 
_ ॥दरिकमन्यहाराकारयेतू॥ वति॥काम्येपदिनिधिर्नासि॥नि ये मितिके च सः काम्ये प्यु करमा दृध्वेकेचि- 
` ||व्लितिनिषिं दिदु^।नस्यात्मतिनिधिर्मत्रामिदेवासि aana SAT FA चित्‌॥ ब्रतादिसन्निपातेदानहामाय 
RESA कार्य Ree तुनभ'क्तमोजनोपवासादावे कं स्व य॑ रुत्वान्यपु त्र भार्यादिना कार येत्‌ ॥य्रचतुरईश्यष्टम्यांरो दिवा भोजन 
निषेधो ब्रतांतर पारणाचप्रा ता तत्र भोजनमे व कार्य ॥ पारणायाबिधिभा सत्वात्‌॥ निषेधस्क्तरागप्राभोजनपरः। एवं रवि वारा दोसंक- 













u 








ए-चतुथ्या दि YAM विभो जनमेवका यं॥ यत्राएम्या दे दिवाभा ज ननिषेधो राजी तु रवि वारादिभयु A नननिविधस्तत्राथां AITANA 
तरतु TATA स्थस्य संकात्या दा चु TATA AA SIMI नस्या म्यादिमयुक्त निषेध TAHT ITE SA TAMA एवकार्य चा ट्रायणा 
दो एका द उयादि पासो ग्रास संख्यानिय मेनभोजनमे व कार्य । एवं कृद्भा दिम्रतेपि॥ एबं एका श्या मेका तरो पयासादिपयुक्तपार णायामाप्ता 
यां जल पारणां छ लो प बसे त्‌॥ एवं हादरया मासो पबासश्चाद दोषा दिप्रयुक्तपारणाप्रतिबंधे जलपारणं का यें li एकाटरयादीसंक्रमेषु व 
Fem वासनिपेध एका दइयुप AAT TTA किंलिदा पो मूळं फलं पयोबाभश््य प्रक ल्यं ॥ हयो रुप वासया नक्त पोरे कभक्तयोबक- 


| स्मिन्‌ दिने मासो आमुको प बास चोज यं तंत्रेणकरिष्यइतिसं कल्प्य सं है वो प यास इजा हो माना मनुडाने॥ SAT वोसैकभक्तयोरेक दिने भा- 


सिस्तत्रतिथिदेधेगीणकालब्याप्तिम श्रित्य ण्कंपूर्य तिथोदितीय दोषतिथो कार्य॥ भरवंड तिथाचे कं पुत्रा दिना कार येद्स्फिक्त।। एवं काम्यंमिच्य 
eqs ae वाक्य: का म्यनित्या दिबछा बलबाघधा याघं संभवासंभवादिविचायो नुछान aqu ॥इतिसामान्यत्रतपरिभाषो हे 


TTS ॥ थभतिषदादिनि्णेयः| ABRA नाज तांदोअप राण्हव्यातिसत्वेपूचेबिडाग्राद्या। सायान्हूव्यातिसत्व 


AAA AAA A E ee EM | 




























: MITA अन्यथाहितीयायुता ग्राह्मा।। रूण्णभतिपत्सवोपिहितीया युति व ॥ उपवासे तु पक्षेपि प्रतिप सूर्ववि्व य गरात्या। 
अप रा एह व्यापिन्योप्रतिपदि करणीयस्योस यासांदे:संकर्मंभातरेवकु यो TM AH ल्पकालेप्रतिप दादि तिथ्यप्भावेषिसंकत्ये मतिपदादिलिथेरे व 
चक्तव्या नल मा वास्या दि:। एवमु पोष्य ST दरी रस्या दिस्थले एकादशीव्रतभयुक्त RATT कल्पांदोएकाद्स्ये वकीर्तनीया॥नतृहादूशी॥सं | 
ध्याग्निहोत्रारि कमोंतरेयुतुतत्तकाल्व्यापिनी दादद्यादिरि बेतिममप्रतिभाति ॥संक स्यश्चसू यो द्‌यासागुवःकाल सूर्योदये त्तरंप्रातः FINA 
भिमुडूर्तस्यायमुहू तंद्येप्र रास्तः Ti तृतीयोमुहू तरक्तनिषिड: H Ti इतिपशतिपन्निण q-q TAT: ॥ ॥हितीयारकुपक्तेपरावि- 
STATEN रण्पपक्षे देघाविभक्तदिनपूवंभा गा त्मकप्रचोण्हभविष्ाचेसू ATM अन्यथा FST TAG TAT U ॥ इतिहितीया 
निणेयो रमउटेदाः।। ॥ तृतीया रंभाश्रते पूयं विद्वाग्रा ह्या॥ Ara RA रिक्तत्रतेचुबिमुहू तदितीयाविडांपूर्वात्यत्का परिने da 
नी या ्ा॥ पूर्व दिने विमु हूतैन्यूनहितीया वेथे पर दिने त्िसुहू तव्या स्यभा EIEII पूर्वेद्नित्रिसुहूते दिती यावे पेपर दिने तिमु हूतेन्यूना 
ह्या। गोरीव्रते तु कला काचाद्परिमि तस्वल्प दितीयायुक्तापिनिषिद्ा॥परदि्निकला काछादि परि मि ता स्वल्पापित् तीया ukene at 

































: द्निक्ष यवशासरर्निस्ल्पा पिच तुर्थीयुता तृतीयान ऊफय तेपू वैरिने च द्वितीया विद्धा तदाहितीयाकिददेयग्नाद्या॥ TITTAT | 
वेट्निषशिघटिकातृतीयापरदि्निच Ge का रोष वती तदापूर्या कद SO ae यंगोरी ब्रते gan ॥इतित 
तीया निणयोनवमोददेहा:। ॥चृतुर्थीगणेशब्रतातिरिक्ताप वासकार्स पंचमी युताग्राह्या। |गोरीविनायकत्रतयोस्क्तमध्यान्हन्यापिनी याद्या॥ 
ACTA AE AGATA सरेच दिन इये मध्यान्ह व्यापि से दिन हरये पथ्पा ES न वैष म्येण॑वै क दे हा व्या TT व 
दृतीयायोग पा शस्त्यात्‌।। ATTA LAAT PAT KATA TG व ॥ SHIRA AT EATS AAT हयै पंचमी युति - | 
TATTO संकट चतुर्थीतु्ंद्रोद्यध्या पिनीग्रा द्या॥ पर दि ने एव चंद्री दयव्या तोपेरेव व॥उभय दिने चंट्रोद यव्या पित्व तृती यायुंतेष 
MAM दिन हयेचद्रो द्यव्यास्यक्षाचिपेरेव। ॥इतिचतुर्थीनिणेय॥ ॥पंचमीशक्ुपक्षेर्णपक्तेच कमंमाजे पिचतुर्थी RET 
mi स्कदाप यासे तु बची GA AA NATA पंचमीपर Rerran परे युस्िमु RATA TTA पूर्वेशुस्प्रिमु हू तेन्यू नच तुश्यो विदा || | 
ATEN GRA धकचतुर्थीबेघेदिमुहू तोपि परे व।। ॥इतिपंचमीनिर्णयएका ee ॥ षष्ठीरकंद्ब्रते ये | | 




































| na ॥ अन्य Jayn ARa DER दुःपण्मुहुर्तन्यूना पंच म्यावेधे पूर्वापि ॥घच्चीसप्तम्यैरविवासर योगे प्रकचागः ll "a AG पढी | 
॥॥निणयोाहारशादेराः॥  ॥ सत्तमीकम मांत्र ष षी यु य य्राह्मा। ॥यदा पूर्व सुर स्त म यपर्यं ताच ARA न ल AR | 
| दयुश्र्वाखमी विद्धा तदा चागल्या पॅरेव॥ | एं तिथ्यं तरनिणे ये ष्व पयय ॥ ॥७इतिसप्तमीनिणयस्थ्रयेदे MET: be n ब्रतमात्रेश्मी A 
कुकु पक्षे परा EMAA मिलि तशिय DAMS त्सवेरूष्णापि परा॥ बुधाषमी रक पस प्र तःकाल पारभ्यापरा KII तंयद्दिनमु E | 
्तमात्रापिबुधवासरयोग-सायांद्या ॥ सायान्हका लेचे न मासेश्रावणाद्बास चतुश्येङृष्णपश्षेवनग्रात्या ॥ ATINA | 
| EN जिदुपंयसंतितत्रमागेशीषेरूष्णाशम्याभेर व जयंती ला त्त STN बित्यन मध्यान्हव्यापिनी ग्रात्या॥ दिनदयेमध्यनह्या्तो || 
GEN भ दो खच्यापिनीतिकी रक्त Ru अतउभ यदिनेघ दाष व्या्ोदियिधवाक्यारिरो TAT: WAT दोषव्यासिरेय परत्र मध्यान्ह 
FAT TUT नुरोधालदाषगापूर्वव॥ यत्तु अ के पर्व येरांत्रो चतुदेश्यष्टमीदिवेतियचना दिवा NANON TATA TT 
नतुकिचितज्रत Hi तत्र निषे थ रक्त निरत्यात्माकालमात्रमपेक्ष तर तिपचनाद्धी जन सालव्या पिनी मष्मी त्यत्कानयम्या Saas | 
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| | अइतिभातियुक्तमयुक्तंवासर्थिचारणीयं॥  ॥ इत्यशमीनिर्णयश्वतुर्दशोद्द रा: नवमीसर्वत्राएमीबिंडेबग्राह्मा। ॥इतिनव 1 
| | निणेयःपंचदेशोद्ाः। ॥ढ्शमी तूपवासाढोनवमीयुतेव ग्राब्मा॥ ॥ पूर्वविद्यायाअळाभेउत्तरविात्राह्मा। UAF | 
| | शामीनिणय-पो डशोद्देशा॥ a अथेकाद्शीनिर्णय॥ ॥ तंत्रेकाद्र्युपबा सो देधा॥ भाजननिवेधपरिपाठात्मकोब्रतात्मक | 
| | » qu आधेपुत्रव ठृहस्थादीना छृप्णपक्षेपि अ थि HAT: u ब्रतात्मकोपयासस्क्त अपव्ययुक्त गृहस्थैश्च छृष्ण पक्षेनकार्यः॥ किंतुसमं- ह 
F जकब्रतसकल्पम हला यथा दाक्तिनियमयुत भो जन वजन मे व कार्य॥ एवं तिथिक्षयेफकेका द्श्या मपि ज्ञेय॥ रा यनी बे धिनी मध्य व- | 
> | 3 तेहणिका दरी षुसापत्यगृहस्थादीनासर्वेसाम धिकारः विष्णुसायुज्य को मेरा युः कामे: E कॉ मेश्च काम्य ब्रत पशष येपि कार्य ॥ | 
| तत्रनकापि निवेधः। चेष्णावगृहीणां केका द्र्य पि नित्यो datar | | 
| | de त्यवायश्रवणात्‌। AIA ABS TIM HPT भवति॥ केचिनमु ह तादिमितद्शमीसले द्‌शा म्यामेय भोजनं क्त्यं ॥ sr | | 
Y मेवपहत्तायांराहाधिकाधिक दा दशिकायां तु नेरं तर्येणोययास इयं कार्य दूति ति थिपालनमपिव दंतितन्न युक्त) अष्ट म बर्षा au मशी ति | | | 


















तमवर्षपर्यंत एका द्शीत्रताधिकार:॥ शक्तस्यतुअशीतेरूध्व TATA सभर्वैकाणास्त्रीणाभर्चनु MAM यनु ज्ञोविनाप वासब्र ता 
चावरणेव्रतंवेफल्यभर्त्रायुश्षयो नर कश्व॥ अशक्तानांतु नक्तंहविष्यान मनोदनंवाफलं तिला: क्षीरमथांबुचाज्यं॥ य तपृंचगव्यंयदि 
Vio a i ES SFT STAM यणं नेका दशी खागः॥ भमा दाद्निका दशया मुपोष णाद्य कर | 

द्यामपि ब्रतंकाये॥ हाट्श्यामस्य करणेयवबमध्यचांद्रायणंभाय श्वित्त॥ नास्ति क्याद्करणि पियीठिकामध्यचांद्रायण॥अराक्त 
पतिपुत्राचुद्देरोनरत्रीप॒ञ भगिनी भआात्रादिभिरे का दशी ब्रताचरणेकतु रात जेपुण्य। ॥'अथश्रती दिनिणेस। ॥तत्रब्रताधिकाः 
रिणादि(वेधा:॥वेण्णवाःस्मा तोश्रव।। तत्रयद्यपियस्यदीक्षास्तिवेष्ण वी यादिलक्षणयुक्तावैष्णबा SIGE ESE 
थापिसवपारंपर्यप्रसिह मेवे वेष्णव a Magy दा मन्यंतद्विसिं US बदेशेस व शिश्परिगृहीतं प्चरति॥ वेधोपिद्विविधः॥ अरुः 
णो द्रामीवेधःसूयो दये तद्देधश्व। AAMT RAF AEM AS णो दयः॥ सूर्योद्यस्क्तस्पष्ट:तेनपट्पंचादा द्वटिकानतर कलामा 
ARA :रुणे द्य वेधो AM ATTA: पश्चियटिकात्म कसूयी दयोत्तर TIM A ददामीसतेसूर्यीदयचे end au: 
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| = ॥ द्विबिधापि प्रस्येकेच तुर्था॥ एकादशीमात्राधिक्यवती ॥उ RICKS KA 
चिक्यवती।। अनुभयाधिक्यवतीत्येव भर भेदाभवंति॥अतरोदाहरणानि॥ दरामी ५८ एकादशी Hee 19 TITT AT: IS ड्य शहरका 
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॥अथस्मार्ततिणेयः। ॥ 




















: धिक्यबती॥ दशमी ४ एकादशी २ हाद्श्याःक्षय-॥५८ एयंविद एकादशी मात्राथिक्य वती॥ भयतरपि matig 
| बा पोष्या॥ यति भिर्निकामिगृहिभिर्वनस्थेर्विध बा भिर्वैष्णेवेश्वपेरे वो पोव्या॥ बिष्णुपीतिकोमेःस्माँतरुप वास इयं कार्यमिति केतित्‌॥उभयाधि 


FAAS AAT TIM ५८ एकादशी ६०१ Beall ४ उभयाधिक्यवतीबविद्धायथा। «ard २ एकादशी १ TITRI ४ भत्रउभयत्रापि 


TN 


| स्मार्त वैष्ण बेश सं श्वा वाशि डापेरेचे कादव्यु पोष्या हर शीमात्रापिक्य चत झूद्धायथा॥ GAM ५८ एकादशी ५९ RAN ७०१ अत्र इ 


[| डलाल्मा ar SR ITA हाद्रयामितिमाथ बम तं॥ हेमाद्रमत तुसर्वेःपरा हादश्येवोपो प्या॥ SANTI मुमुक्तभिःस्मोर्त:परो 
| फोष्य त्याहु:॥ दद शीमाचाधिकाविधायथा॥ INATA एकादशीलयगामिनी «= दा दइया हृदि: LE ES UA ACES! 
|बस्मातानामप्युपवास:।| एचो भयाधिव्ये हव द्शीमात्रापिक्येचरमा ताना विद्व यास्त्या गाना न्यत्र। वेष्णबाना तु षद्धिधा मप्याथिक्यवती 
|| सत्काद्वद्श्युपाष्या॥ अनुभयाधिक्य वती रडा यथा॥ FRÅ ५७ एकादशी ५८ हादशी ५९ स्मार्तानानेकाङ्ग्यामेवोप यासो न दाद इयो | 
॥विष्णबानां तु विड ता त्‌ हृद्श्यामेवो AAA ART था ॥ द्रामी २ एकादश्याःक्षयः ५६ डोदरी ५५ अन्रापिस्माताना 
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॥उपयासालूयेदिनेषा तःरूतनि त्यः क्रि य: दशमी दिनमा रभ्य करिष्यहुंब्रतत व॥ शिद्नि दे चदेरानिर्षिधरंकुरु केशवे तिसकस्य्य मध्यान्ह 
कुयीत्‌॥ तन्ननियमा:॥ कास्यमास मसूरदिवा खापाति भाजनात्यंबुपानपुनर्भा जनमेथुनसोद्रानृत भाषण-चणककोद्रयशाकपरान्न यूततेल ति- 
| | छपिष तंबू वजेनाट्यः॥ एकम क्तानंतरं काडेनदंतथावनंकुर्यात्‌॥ निरिूतले शयिल्ाभातरे का दञ्यापर्णारिना दंताय नंकार्यनतुका छेन 
| WTR नित्य कियोतेपचित्रपाणिरुट्ड्नु ATM GT ताखपात्रमादायसेक HT BAA N एकादश्यानिराहारो भूत्वाह मपरे हनि ॥ भेक्ष्यामि पुंड- : 
| रीकोसशरणमेभवा च्युतेति॥ अनेन मंत्रेण पुष्पाजढियाइरोड्यात्‌॥ आर्तस्य ल्रेकाद्श्यांजलाहार एकाद्ऱ्योश्षीरभश्सणमेकादश्यांफ 
| ाहारएकाद्श्यांनक्तमोजीत्यापूडे नशर्यनुसारेणसंकस्पः ॥ रवाना रु द्रगायत्र्यासंकस्पसोराणांनित्यगायश्यानाम्ना बासं क ल्प: ॥ 3 ये 
| | सं कल्यः सूरयीद्‌ योत्तरं द्रामीस ले स्मा तेरे का इश्या राजे कार्य:॥ अर्थरात्रादुपरिदराम्यन रृत्तसं पैरेकाद्श्यांमध्यान्होत्तरेका र्य: सं कत्या 








| |त्तरमशाशरमत्रेण बिरभिमंत्रितं तज्ज लेपिबेत्‌॥ तत्‌ःपुष्पमं उपंरूसा तत पुच्पेगैपैस्तथा॥ RRA SEEDS. 
| | गीत वाचम नोहेरे a दंड वसणि पा तेश्च ज यर ब्देस्तथो त्तंभे:॥ हरिसपूज्य विधिव TAA कुर्याजा गर एका दर्यानियमाः॥ घारवंडिसं भाष 









E सप्र दर्शन वजनंत्रम्हचर्यसत्य भाषण दिवास्वाप वर्जना द्यःपरिभाषाक्ताश्चज्ञेयाः॥ पारवेडिद्र नांझेतु A FANGEN 


तु बुधःस्नाया छुचिरा दित्यदरोना AU संभाव्यतान्‌ TANTS बिंतयेदच्यु तंबुधइ यादिपाय शित्तं। |उपवासदिनेश्राडमांतोशाडडावसर्वाश्रेनेकं 


E in a 


e ax कढ्मूछफछा हारायनु कल्पेनो A 


णपात्रेषु परिवेषणपूर्वकतच्छेष ATH । एका द्ड्योयढा भूपमताहःस्यात्कदाचन॥ तद्दिनं तुपरित्यज्यहद्श्यामेवकारये दित्यादि 


वचनानि यथाचारंघेष्णव पराणि॥वेष्णंवेःपोडरा महालयकरणपश्षे एकाद्श्यथिकरणकंहादर्‍्यधिकरणंच महालयं ÄTT करिष्ये इ | 
तिसंकल्प्यम हालयहयं हाद्श्यां काये ॥ कोम्योपयाससूतकपांधोशारीरनियमान्स्वयं त्वासूतका तेपूजादानज्राम्हण भोजनादिकं कार्यं ॥ 
LETTS HEAT AT AT त्वा हरिंपणम्यनिराहाराद्किरवयंलाइूजा द्र ब्राम्हण हा राकार्य दाना दे लेपि सूतकांतेनुषानाय इयफ dn 
॥एरजस्वलादिदोबेपि॥ द्या प्रातर्नित्यपूजाबिधाय भगधतेब्रतंसमर्पये त्‌॥ अज्ञानतिमिरां धस्यन्रतेनानेनकेरा व ॥ जरसीद्समुरबोनाथ 
ज्ञानदशिभदोभ बेतितत्र मंत्रः। दशम्याद्चूक्तानांनिय मानांभंगेदिया सरापे बहु रोजलपानेमिथ्या भाषणेयातज्तभियभ भंगमु दिइयनारा य- 














णा शाक्षर मंत्रजपमशोत्तरशात संख्यया कुर्या त्‌॥ अल्पदोषनाम शातत्रय जपः॥रजस्वला-चांडाल रजकसूतिकादिरशाब्द्स्यत्रतमम्य | 
घध्टोत्तसहस्नगायबीजप:॥ TITTA तुलसी मिश्चितान्नेनपारणकार्ये॥ आम ल की फलस्यपा रणा या मक्षणेसं भाव्य भाषणादि दोष नारा 
|| पारणोच हा ढश्युछेघने महादोषा द्वाट्शीमध्यएवकाये ॥स्वल्पहादशीसबेरानिशषिआमाथ्यान्हा ताःक्रेयाःसवो अप GAY काया: STATS 
| == । एवेशवाद्धस्यापिना I SMTA निषेधा त्‌॥ HA SSMS प्रदोषादिब्रतेच॒ तीर्थजले न पारण का यें।। 





| HH हाद्शीभूयस्तव हा SINA पाढ्हरिवा सरसंज्ञक मुरुघ्यपारणं का | ।कलामात्रायाअपिद्य दश्याअभावेत्रयो द दयोपारण ॥द्वारब्याम- 


iår सर छ ko 


| ध्यान्होध्वे तेरा तर्मुहूर्तबयमध्यएयपारणंनमध्यान्हांदोइतिब GT TEA HAT छा ना बाधाफ्तेरपराण्हएबेतिकेचित्‌ व दश्यां 


SA 


“=: योग ane 


॥सर्वमासेपु HATA क ष्णाया चाश्रषण योगे शक्तेनेका दशी द्श्याईयो रप्युपबासःकायंः॥ STA काढ्श्योफलाढारायनुकल्परुत्या 


श्रवणद्वाद्श्यामपबासः॥कार्य:बिष्णुश्ट्रवलयोगसलेले काटूश्यानेवश्ववण दाढ्शीभयुक्त ATT तवा हा दश्या अवणयोगरहिता 


| lern इद्क्याश्रयण तोन्यून स तवेश वणयुक्ताया A दश्यामे पा रण | द्वादड्युछुंघने दोषा त्‌॥ विष्णुश्ंरवलयोगादिनिणे | 








: दमासगतश्रयण दा EEES दिवानिद्रापरानचपुनभोजनंभेथने। ATS भोजनेमेथने॥ = | 
| चूतकोधचणक कोट्रव माषति लपि मसूरनेत्राजनमिथ्या भावणलोभायासञ्रवास भारबाहनाध्ययनतांबूलादीनिवर्ज येत्‌॥ एतेच 
नियमाःकाम्य ब्रते शा व्यकाः॥निव्यब्रते तु॥ दाक्तिमास्क्तपुमान्‌ कुर्या श्नियमंसविदो प णं॥ विशेष नियमाशक्तोहररात्रं भुजिवर्जि तः॥ नि 
गृहीतेंद्रियः श्रदासहायोविष्णृतत्परः।| उपोष्यिकादशींपा पान्मुच्य तेनात्रसंायः।। अन्य मुंश्वितियोबूया-भुक्तेवा यःसना र की HTA 
शीच्रताइिष्णसायुज्यलभतिश्रिय। ॥इत्यकादशीव्रतनिणेयः/. ॥ कार्यांतरेव्यकादरी दाद्शीयत ॥इत्येका || 


। |दशीनिर्णयोद्देशाःसतढ्शा:॥ ॥हादशीलेकादशीविद्धा ग्राद्या॥ भथाष्टीमहा द्वाढ्श्यः॥ दाडपधिके कादरी युक्ताहाद्शीउन्भील-| 
rea हादरयवकदाधिकाबर्डतेसा वंजुली ॥सूयाद्ये एकादशी > गामिनी हा द्शी दिती यसूयोद्ये योद झी एबभेकाहो 

न्रेतिथित्रयस्पशो निशा सं ज्ञाद्वाद्शी॥ दर्शस्यपीर्णमास्यावाय द्रादि नट दिस्त दा पक्ष वर्डिनीसं | ।युष्यक्षयृताज या॥ श्रवण GI 
HM पुनवंसूयुताजयंती॥ रोहिणी यु तापापना DAA एताःपायक्ष यमु क्तिकामउपयसेत्‌॥ TTY ता वे का द TT सा ए 

















यूजाभोजनपर्याप्तेत टाधिक्ये लन्येत्‌।। नोचे साम्यपक्षवदुत्तेरे ॥उ भयत्र सबेथाब्याध्यभाविपिपेरैव॥ | 
SU ॥चवुर्दशीतुक्क्कापरा sangat ॥ यत्तुभतिमास SMT तु रेस्यां MII ad काम्य मनुषी यते तत्र महा हिवरात्रिव 
निशीथव्यापिन्येवग्राह्या ॥उभयत्रनिरीथव्यासो परा TAT AT सेराधिक्या त्‌। । केश्चिम्ञदोष मात्रव्यापिनी गृद्यते।। तत्र FSR : | 
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| न्वतुदेश्यादिवामा जननिषिध एवं नित्यत्वासाल्यतेतजभो जनकालव्यापिनीच तुर्दशीत्यत्कात्रयोद्श्योपंचद्ड्यो भोक्तब्य ॥शिवरात्रिव 
तिभिरकतचतुर्द श्यामेवपारणा कतेव्या॥ TTT AG ASM दिवेति भोजननिबिधप्राततिः॥ विधिभाप्तेनियेधाप्रवेशात्‌॥ ॥इतिचतु- | 
दश्ीनिणेयादेदा॥२०॥ ॥पूणमास्यमा वास्थेलु सावित्री ब्र्तेविनापरेयाद्ये॥य-तुकैश्विछ्याबणीहुता रानी पूर्णिमास्पाःकुल ध मौरो | | 
यूर्वविद्योग्रोद्यवोक्तेःसबोपीणेमासी कुल धमा दोपूर्वागरह्यत तत मूल मृग्यं ॥ भट्टा दशानाडिका GE GKE शीस वे ता दरा च तु द| | 
| शीवेधस्यश्रूतोष्टा दरानाडीभिरिति बचना द दू IFA IA ATH A ता दशस्थ ले कुल धर्मैपूर्वत्रयाद्यले ॥ अष्टा दरानाडिकाधिकचतुर्द | | 
| || शी वेधेतुपू वेविद्वपोर्णमासी नग्राद्यतिमे प्रति भाति॥ अमा बास्याभोमसोम वार यु तार्मानदानाँदोमहा पुण्या॥ एबभाजुयुतास छमी | | = 
reg ता चतुर्थीच॥ यत्तुसे मयु तामा वा स्यायामरवत्थ पू जाया å सोम व ती ब्रतमलुछी सते TATA IGT ay Ed तमात्रयोगपिब्रते | 
| mi दिनांत्पषट्चटिकात्मकसा यन्हेयोगेरा त्रियेगि-वन कार्य मितिशिष्टा चार: N यतीनांक्षीराद्मवुदयेत्रिमुहूर्त पौर्णमासी | | 
|| याह्या॥ दृतीयमुहूतेस्पशोभांवेचतुर्दशीयुता। ॥इतिपंचदशीनिणेयो RETTEN ॥पक्षाताउपसब्या॥ | 
| El 




















E वासोन्वा धानारव्यं कर्म॥ पर्यणोयश्वतुर्था रा आद्याःभतिपद्र्त्रयः॥यज्ञकालःसविज्ञिय:भातरुक्तामनीपिभिः॥भतितूर्यचरणेनय प०१ 
| रव्यमितिस्थिति:॥ तत्रपृर्वभतिपदो :पूर्णले सं दे हा भा वः॥ पर्वण्यन्वाधा नस्ये त्तरौदिने यागस्य यथोक्तका छ लाभा त्‌॥ पर्वण IS ||| 
॥॥तुपर्यापेक्षयाभ तिपदो-हा स इडिघ टि कागणयित्वा त दुर्ध हासेपर्यणिबियोज्य इंद सं योज्य संधि काल ज्ञाबान्वाधानादि का लो निणै ||! 
N TARA ASAT RAT यथा स्थितःस्पष एव संधिः।। तत्रसं धिश्चतुर्वि धः घूबोण्ट्संधिमेध्यान्ह्सघिरपराणह EN TTA || | 


श्वेति॥ द्वेधा AT AST TA यू वो अपरा THUS: ॥ पूर्वाण्हापराण्हसं घिभूतो घटिकाद्व्यात्मको मुहूतोमध्यान्हः। भावर्तना 
पर पयो य इ तिक स्त भे॥उ भयसंधिरेक पलात्मकएयमध्यान्हान तु घटिका इयात्मक इतिघायेणेदानीं AAT चार | तत्रोक्तरीत्या-हास र - 
||ध्यर्थवियोजन संयो जनेननिर्णीतः॥'पर्वभ्तिपदोःसंधिर्य द्षूयाण्हेमध्यान्हेवा भवतितरा सै थि द्नातूर्व दिनेन्वाधानं संधिदिने याग 
||| ययपराण्हृरात्रो वा संधिस्तदा संधिदिनेन्वाधानंतसरद्नियाग॥ ॥"अथोदाहरणं। भपर्वसत्तद्राघटीमितं प्रतियदेकादरघ- 
| |टीमिता तत्रषडूच टीमितःमतियस्स यस्त दर्थघटीजयं पर्वणि बियोजितंजातःसंधिश्चतु ईरा घटीमितः॥अयंत्रिदातूचटीमितेदिनमाने 























Taye FR: अशाविशतिघटीमिते तु दिन माने यमे व मध्यान्हसंधिः॥ अत्रसं धिदिने यागः॥ पूर्बदिनेन्वाधानं॥ पर्ब१४ प्रतिपत्‌१९ अर 
= ॥ तढ्पेसाड घटी हृयं पर्वणिसं यो जितंजा तःसंघिः सार्घवो ड राघटीमितः॥ अयमपराण्हसं धिः॥ अआत्रसंधि दिनिन्वा 
| धानं परेयुयोंग॥  ॥अथात्रबालबोधार्थमकारांतरं॥ ॥सूर्योदयोत्तरंवि्यमानाःपर्यनाडि काःप्रतिपश्नाडिकास्वैकीकृताःस त्योय 
।दिनमानतोन्यूनास्त दाशूवाण्हसं थिः॥ य दिदिना नसमा स्तदा मध्यान्हसंधिः। यह्द्निमानादधिकास्तदापराणहसंधिरिति॥इध्थंसू- 
| योदयोततर मनु बर्तमान पर्वप्रतिपदोःक्षयरड्ि भ्यामे व संध्य व लो कनमि दानीं स बेत्रशिष्टा चोरे etg चतुर्दशी दिन 
| स्थाउद्यात्ूर्वे यर ्षणोगतचटिकाउ द्‌ यादेव्य घटिकाश्वि की छ्येबं मति प दः पर्ब दिन स्थाउत्तर RAI थ टिका एकी छ त्य पा पेक्षया 
।भवतियद्षेशदिसयोज्ञेयो॥ तचथा॥ चतुर्दशी KUTAS चतुर्दशीद्निस्थाःपर्वना डिकाः२८॥उत्तरद्निस्थाः॥१७॥एफीहृत्यजाताः 
| ५७ य दनि स्थाःप्तिपन्नाडयः ४५ उत्तरदिनस्था:११ एकी छ त्यजाताः ५४ अंत्रेका घटी्रतिपल्तयरत दर्थं HEUT पर्य णिवियो जिता जा- 


| FA A MST AST: U अयमपराण्हसंधि: (प्रथम मतेत्वत्रपूर्वाण्ह संघिस्थितः॥तथाचतुरेशी २४ पर्व १७ पूर्बगतनाडय; RLI 
| | | | | 
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CHAT AA: ॥ KA TTT ११ गँतेष्ययोगेजाता:५४ अन्न पूर्वो्तरीस्याक्षयो रा हरणे एवैकाघटी रृडि स्तद््धसे ये जनें साथेसत्तदराना 
| | डीमितापराण्हसंधि:॥ एवंचपूर्वे मतेतन्मतयोरत्यंतं ART: रडिक्षयादिसवेवै परीव्यात्‌॥ अत्रमतेचटी दयाधिका हृद्धि: योवा न 
संभव तीति पेरेन्हियटिकान्यूनास्तथथेवा भ्य धिकाश्वयाइतिब है वन्वनमसंग तमितिदूषणंपुरुषार्थ चितामंणो इष्टव्यं॥ ARE 
QIU: l संगवकालादु््वेत्नयादशारिघटीमार्यार्थान्हासूर्च संयोसचस्कालांपाणेमासी तस्यांसंधिदिने A | 
यः॥इदंपोणेमास्यांसद्यस्काठलंचे कल्पिकमितिकेचित्‌॥ अमा वास्याया सर्वत्र यह्‌कालेतेवनक दा चिद्पिसयरकाल AN पूर्णमास्या म- 
मायांचापराण्हसघीमतिपज्च॒तुर्थपांदेियागो TAT य॥ अमा वास्यायामपराण्ह संधावपिम्रतिपदि ATESTATA प्रवेरे। चंद दरो 
नसंभवेनचंद्रदर्शनेयागनिषधाट्मावास्यायामेवेशिश्वतुदेश्या मन्वाधा नं बीधाय नादीनां॥अमावास्यायोसप्तचटीमितप्रतियद भा वे च- 
ट्रदर्रनिषिप्रतिपय्ेववीधा AA ॥अआशवलायनापसंबा दीनां तु चंद्रद्रीन निषेधोनास्तीतिभतिपथे येष्टिः यत्रसंधिदिने यश्टिस्त 
| साप्रतिपद्येवसमापनीयामतुपर्वणि॥ पर्षणि याग समात्तीयुनयौगः HIT kA एवमे वस्मातेपार्वणस्थाली याकनिर्णयः॥ केचित्त STA 








a | | स्थालीपाक ATT YA समापनी य इति निय मो नास्ति ॥पूवोणहे एवस्थाठीपाकंसमाप्यसं पेरे भतिप दिब्राम्हण भोजन मात्र arg nota 
| | AMATAN रुटेपातःकाळेएयस्थाली पाक माहे ति विशेष माहु"॥ ्तिपिब्राम्हण मोजनमात्रेजतिपदिकायें॥ ARTE एवस माः 
| पनीयनमतिपट्येक्षेविपुरुपार्थ चिंतामणावुक्त ॥ कात्यायनानापौर्णमासिष्टिनिणयःपूयो'क्त -सर्वसाधारण एवनतत्रकश्चिदिशिषः॥ इति 

| सिंध्वादिबहुग्रेथसंमतं॥ अन्येतु पूर्याण्दसंथो संधिदिनेन्वाधानं TW यागइतिपूर्णमासीबिषयेका वीयाना बिशे पमा हु: I : 
N यांकावीयानांपिदोषः॥ आमाविषयेत्रेथाविभक्तदिनस्यप्रथमोभागःपूर्याणह॥ दितीयोभागोमध्यान्हः ॥ ठृ तीयो भागोपराण्हुः॥ तत्ररात्रिसं 
F घीषतिपदिने चेद्रद्री नेसत्यपि परेषामिवकातीयाना मपिसंधिदिने पिउपितृय ज्ञोन्वा arå FT दिनेश्रितिनिर्षिवा्ट ॥ FATT दिती 
| | | यभागाख्यमध्यान्हन्वसं धौसंधिपू वेट्निन्वा धानपिंडपितृयज्ञीसंथिरिनिचेशिः॥तदाच तुर्दशीदिनेमाबास्यायादिनतूतीयभागाख्या पः 
| ao राण्ह्यदिषर्णच्यासिस्तह मायुक्ते TORS AMARA मावास्थाब्याप्ति 

। स्वर्हमा TAA AAAS TT ज्ञेनन चतुर्देश्यामित्येकःपक्ष:॥ AISA TATA FATA जश्रंद्रस्यपरमक्षीणला TET | 











अथापराएहसंधी च ्वारःपक्षाः॥ संधिदिनिए वद्नितृतीय भागा ख्यापराण्हे माया: पूर्ण व्या सि रितिप्रथ मः पक्षः॥ यथाच तृद्‌शी २९ अमा ३० | 
तिप तू AMAS अत्रसंथिदिमेन्वाधा नपितृयज्ञीपरदिने याग:॥संथिध वेदिने एवोक्ता TTI a A रेति 
डितीय-पक्ष:॥ यथा चतुदशी २० STAT २२भतिप त्‌ २४ RÁ ३० अत्रसंधिद्नासर दिनेमुहू तेत्र यात्मकघ्लातःकाले TITAS TAT 
वछिन्नयाग काललाभालंधिदिनेन्वाधान पितृयेंगो प्रतिपदि चेदिशिरि ति की स्छनमत॥ त्रिमुहूर्तादितीयाचिलतिपद्या पराण्हिकी। । 


अन्वाधानं च तु दृश्या प रतःसो मद्रनादितिवचना चतुर्द इ्यापिंड पितृ य ज्ञापवासो संधिरिनेचेष्िरितिपर मतं अथापर द्वितीयपश्षा 
दाहरणं॥ चतुर्दशी १८ अमा १८ प्तियत्‌ १९दिनं २७ MAMA std: MEAT AS AMT काल भावात्संधिदिनेएवसषं मते 
कात्यायनानाभिष्टि:॥ पूर्व ट्निपिडपितृ य ज्ञोप TAN द्नि हवये सा ATTY म्येणोचेक दे राव्यासिरितितृती यःपक्षः।यथाचतुर्द्‌ 
TAS अमा २५ भतिपत्‌ २४ दिन मानं Re XI साम्येना पराणहव्यासिः॥ AAR AA तयर मतोत्तरी त्याहेघानिणयः॥ यथा चतु 
देशी २५ अमा २० भतिपत्‌ > दिन २७ इयमपिसाम्येनेकदेराच्या तिः॥ अ त्रस TAS संघि दिने एव काती येष्टिः प्र बै दिने चपिड़पि- 












































तृयज्ञोप वासो॥ अथेवेषम्येणे करे शाव्या सि: चतु ईशी २९ अ मा २३ तिय त्‌ २३ दिनं ३० अत्नापिपूर्वीक्तमत इये नहदेधा निर्ण a 
| = यथावाचतुर्ट्शी २५ WAT २२ भतिपत्‌ १८ दिनं ३० इय मपिर्वेषम्येणेकदूराव्यासिः। अत्रापिसघेमतेसंधिद्निकातीये हि श्च दुदंश्या मु- | = | 
पबासपिंडपि तृयज्ौ ॥यथावाचतु देशी २५ अमा २७ HAT २९, दिन॑ ३० अनसंघिद्निन्बाधानयागोप्रतिपदीशिः॥संपिद्नि एवेक | 
देराव्यािरितिबतुर्थःपक्षः। यथाच तुदंशी २१ अमा २८मतिपत्‌ २२ दिन३०यथावाचतुर्द्शी २८ STAR ARTAS दिनं २७ अभो | 

| भयनत्रापिसंधदिने एयषिंडपितृ यज्ञान्चाधाने यागरक्तपरे न्हिपतिपदि॥ एवंचकात्यायनमतेपिस वेच्नोदाहरणेचंद्र टशोननिषेधप्रतिपालनं o p. 
| | नसंभवति। Sq PAA दराखू बंत्रयागादिकं नि तु चंद्रदर्वान Tara 


दिने॥ CARS दृयज्ञोपीति ध्येय ।। दशश्राद्वा्थममावास्पा | 
| भिणेयः सबै साधारणःपृथगेच वक्ष्यत अथसामगानामिष्टे निंणेय:॥ 
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WTP मासी सवसा धारणा TARTU अमावास्यायो तुरा | 
N | ब्रिसंधोभतिपद्येव-चंद्रदरीनेपियागः। ।अपराण्हसधोलु पातःषट्घरिकात्म कप्रतियदाय् पादबयरूपयागकालालाभेभतिपदिचंद्रदा E 
+ I TMS संघिद्निचोपचास UN उक्तुयाग का लाला भेभतिपदिचंद्रद्रो नेपीशि:। संघिङ्नि चोपचासपितृ यज्ी)। उक्तयाग का ला | 





| få ढामेसंपिह्नियाग॥ ।पूर्वेदिनिच तुद्‌श्यांपिठृयज्ञोपवासो॥ एबंचसामंगेरपिचंद्र्ट्शन निचेधःकात्यायन वदेवयथासंभवंपालनीय: ॥ ||| mes 


x a 
yi 


| 


ao रता व इतियागकालनिणयोद्देरा॥२२॥ ` ॥अथपिंड॒पिठृयज्ञकालः। ॥तत्राइबलायनानायस्मिन्न- | 
-हो रा तेभ मः वास्याप्रति TAA ASA पराण्ह पंचधाविभक्तहिन चतुर्थ भागरूप पिंडपित्यज्ञः। सचापराण्हसंधावन्वाधान | 
द्निभवति॥मध्यान्हेपूर्वाण्हवासंधोयाग दिने यागो त्तरमप राण्ह भबतियढा होरात्रसंघोतिथिसंथिस्तदान्वाधा न ST एवपिंड पितृ | 
पज्ञः। एचमापस्त बहिरण्यकेशिमतानु सारिणा मपिसंधिदिने CIITA aT: ll सचापराण्हू थिरक्षसूर्येबाकार्यः NATIVE पंच 


धाषिभक्तदिनचतुर्थभागोनवधा पि भरक्तदिनसत्तमभागोवा। MENTA कात्यायन साम गानामन्बाधानदिनेएबपिंडपिठृयज्ञ| 
पोरे कस्मिनद्नि भाक्तो ब्यतिषंगेणानु हाने । व्यतिषंगो नामा भयोःसह योगः) ASIA पूरे चुःकेयछ द रोश्ाड मुत्तरेन्हिकेव- 
ल:पिडपिदृ यज्ञ:शरीता भिम तांतुकेव लपिड पितूय ज्ञ एब दक्षिणा कार्य नव्यतिषंगेण। श्रोताग्रिम तांसंयूणेद्शे इथंकम:॥ ST 

| दा वन्वाधार्न ततेथिशवंद्वस्त AT TAS पितृयज्ञस्ततोद्रोश्राइनिति॥ असिन्नेवकालेजीबसिद्केणसासिकेनहोमांत AGAR 





| | दित्रयोद्ेरोनपिंडस हितोवापिंडपिठृ यज्ञःकार्यः॥य ह[पिंडपितृय ज्ञाने वारऽ्घ्यः॥ इतिलो पे पादू घा यश्चित्तं । - 


हिन चतुर्थमागारव्यापराण्ह व्यापिन्य मा वास्या APTS EA परेचुरे व वा प राण्हे कार्ये नैक देरोनका व्यापि लेसे वः EE 

| Fat उभयदिनेप्यपरा ण्हेवेषम्यणेकदेराव्यापित्वे याथिकच्यायिनी साग्रात्या। । दिनद्येसाम्येनेकटे राव्याप्तेति थिक्ष ये पू वो A- ns: 

| | थ दृद तिथिसाम्ये च परा॥ तन्नसम व्य्तोतिथिरडिक्षयसाम्योदा हरणानि॥ चतुर्दशी१९ भमा २* दिनं** अनदिनदहयेपि | | 

| (समायंचघडिकेकदेदाऱ्यातिभ्वतु द्‌ श्ययेश्षयाच दुर्घेटिकाभिरमायार दिस त्वादुः्तराप्रात्या॥ ÝR २३ अमावास्या१९| 

| | भत्रेकाघ टिकासमाथ्याशिर्घटिकाचतुशयेनतिथिशया SANU अथच तु देशी २१ AMU अन्नघटीत्रयेणदिनहयेंरातः || 
| समाव्यप्तिस्थिस्ततइ हिक्षयाभनावेनसमल्वासराण्ाद्या॥ टिन इये इथो पराण्हय्यापी तिथिर डिखा सरात्राद्या।।यदा दिन इयेप्य| | 


Xe X 











SG I आह Far पिंडपितृय ज्ञळो पेघेरवानरेशिःभा यभ्भित्तं॥ इषि स्थानेस TAAL होव्यामी तिसं क ल्प्य 
न्मंत्रेणचतुमृहीताज्येनप्रूणाहुतिर्वाकायी॥ ।॥ इतिपिंड TAM ATT UN अथसा यास्यानिर्णीयते॥पंचधाविभक्त 
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पे त्‌॥ इति टरोनिणेयोदे॥२४॥ । । इष्टिस्थालीपाकेपोणमास्या मारच्ययेन तुददी॥ आधानंग्हमबैरानीय हे माने तर मे व। z 
ट्शॉपीणमासारंभ-कियते त दामल मासंपोषमासरक्रास्तादिदोषा नास्ति। तनातिकमे तुश, इमा सा दिभ ती से स्ये के ॥ संर्वथा रूह काले 
योरंभइत्यपरे। ॥इतीस्यादिधारंभनिणे योदेदाः॥२५॥ ayers E ESTO = 


| । निमित्तिक्योजाते N काम्याःसा यो दयः॥ एताःपुरु षार्था एवंऋत्यंग AMAT: i नित्याने मित्तिकाश्व | तत्रवि&तिषुस 
| चस्काळस्व ES SIE विकल्प) VITOJ पक्षगतदेवनक्षत्रेषुवा HAAS ATH AAT पचणिकारणपक्षेपराण्हादि संधो 


संघिट्निसद्यस्कालाहयहकालोवाचिछति रु लापरूतरन्वाधानं॥ la यूयोण्हेबास थी सधिद्निप्रक्ततिं समा य्यसद्युस्काल एयबिक- 
तिःकार्यो॥ छत्तिकादी निविशरखाँतानिच तुर्दशनक्षत्राणिदेव नक्षत्राणीकच्यते॥ आम्रयण विशेषोंहितीय परिच्छेदे बश्य ते॥ अन्वा 


| | रं भणी येशिशच तु द्यां कायो va विक्ततिसामान्य नि णेय। २६१ AMAT TA FT देचतुणों पर्यणामन्यतमेपर्यणि 





दक्षिणायनदिनेउत्तरा यण दिने MANU TAS TÅ NR SAM मान्योक्तपर्वे निणे य:)। इतिय शयागो है राः।२७॥ eT- 











ge (Wo 





थचातुमोस्पकासः ॥ ॥त्योगेचत्वारःपक्षाः। फा ल्गुन्यांचेश्योवायोरण मा स्यायेश्वदेव पर्यरुखाचतुर्षुचतुर्षु मासेय्यावाहयारि 
ARF पर्वेत्येबंया वज्जीबमनुखानमितियाव ज्ञिय पक्षः ॥उक्तरीव्यासं त्सर यरयंतमनु छायसवनेष्या ARANA वासोम यागेन | 
वा समापन स।च सर TT NTS AST TIS पर्व । चतुर्थ दिनेवरुण प्रधास Tal अशमनवमयोःसाकमेध् पर्य हाददोदनासी 


RELE दशा हफक्षः॥पंचभिर्दि नै समात्तोयथाभयोागपक्तः॥दादरा हयथाप्रयोग पक्षयो रुरगयने रूरुयक्षेटे व ERES 
YUH एव समाप्ति रेतिबह व:॥ रुष्णपशेवा GATS MAS त्‌॥ दा दशा ह पंचा ह पक्षयो रपिस वनेश्या दिना समापने कृते सह, 


SU FET विच त्सरमनुद्यानं॥कर्चिदेकाहिकभ योगपक्षोय्युक्त-। STAM दिघुचवतसूपु पार्णमासीप्धेकस्या कस्यांचित्‌ भवति 
BAT साह ग्रसः॥सयथा॥ हंयहेषेश्व LTT UTA AAT रुणप्रधास:॥ चतुर्थ ग्रहमेधी या॥ TAROT तृ यज्ञा-| 


दिसाकमेथ पर्व रोषः। सप्तमे शनासीरीय पर्वेति॥ अत्रझकुपश्ाटिःपंचाह पश्तोक्तःफा ।॥इतिचावुर्मीस्यकातनिणेयो T-. 


TAR काम्येशनां विकृतिसामान्य निणेयानु सारेण प वैण्यनुडान शकु पक्षस्थरे यनक्षत्रेया॥ जातेटिस्त्तपल्याविरातिराच्यात्मक 
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(=P 
| | 1 
| कमीनधिकांराख्यजनमाशो TATA TAT TO कार्यो॥ यहदाहेच्यादि निमित्तकेशीनोनिमित्तानेत र मनुष्ठाने पर्वाद्यपेक्षानास्ति५ : | | | 
| पवोपेक्षा॥ क्रलर्थानोनित्यानोक्र तुना संहेवा नुडाननतअषथकालापेक्षा॥ FÅNE AR TAY स्यस्तस्विश्कदु त्तरंसमि e Y 
NE यजुषः-भाकूनिमित्तस्मरणेतदानीमे बतदीयतंत्रोपजीबने ननिवोयप्र भृतिकार्या,॥ तद्नंतरंस्मरणेतत्मयो गंसमाय्य RES धानादि| | 
| विथिनाकायो:॥ ॥ इतिकाम्यनेमिज्चिकादीडीनोनिणयोदेडाः ॥२९॥ ॥अआधानंतुपवेणि नश्षत्रेचोक्ते।तत्रसं कल्पप्रभृतिश्ू- | | 
्ाहुतिपर्यतभयोगषयोष्त॑पर्बग्राद्य॑ं॥तद्संभवेगा NT AT aT ATM STAT याधान पर्य त॑ विद्यमा नं aT एबनशत्रस्पापितिर्णय»॥ | | 
| | || दिन हये कर्मकालव्यालि पैस खेयक्रोक्तनक्षव योगस्तट्राद्यं॥ ब सं ततु प्वो क्तनकषत्े ्येत श्रित यसं निपाते प्रशस्त तमंऋत्व भावे || | 
I ध्यमं॥ केवले पर्व णिनक्षत्रैवा ध मं ॥ नक्षत्राणितु छत्तिकारोदिणीविशाखापूर्वा फाल्गुनीउत्तराफाल्गुनी TM OT AIS ANTI | 
| यन KA क्तानि॥ छत्तिकारोहिणीच्युत्तरा मृग पुन बसू पुष्य पू वो फा ल्गुनी पूवोषाटा हस्त चित्रा TMA TAT TT RAT ती तिखू 1 1 
1 | | | त्रांतरोक्तानि॥ सोमधूबोधानेतुनतृश्छेन्ननक्षत्रमितिबचनात्सोमकालानुरोधेंनैवाधानं नतजएथ SSIs । arar] | | | 





IIN II A = 


| | फालोदिश-॥३० ॥अथग्रहणनि णीयः चंद्रसूर्ययह TG AS रो योग्ये तावसुण्यकाछ?॥ अतोग्ररत्तारततस्थलेस्तोत्तरं 
| हीपातरे य्रहणस त्वेपिद्शेनयोम्य त्वा भावान्नपुण्यकालः। एवंयरस्तोद्यउट्यालूर्वन तुपुण्य का लः। भेघारिप्रतिबंधेनचक्तिषद्शना 
सं भवेशास्त्रादिनास्परी मोक्ष कछ ज्ञा लारनान दानायाचरे त्‌। CTA TAT हअंद्रवारेचंद्रग्रहश्यूडामणिसं स्तत्र दाना दिकमनं त. 
HS i SAT कांले स्नान मध्येहा मं: ररा च नश्राडंच मुच्यमाने दाने JR TAA AR: तचस्मानज ले वु तारतम्यी। शीतजुष्णार्‌ 
कातुण्यम पारक्यपरो ट्कात्‌। चूमि मुष्ठतातु ण्य ततः AAA ॥ ततोापिसारसं पुण्य ततःपृण्येन AS ततस्तीर्थनदीगेगा | 


पुण्यापुण्यस्ततोबुधि रिति ॥ग्रहणेरजान FAS WA संचेल ल मुक्ति स्नान परमितिकेचि त्‌ ॥ मुक्तिरमाना भांध सूतकित्वानपगम | 
अहणेस्मानममंत्र कं | रया सिनी भिस्त्रीभिररोररभानंकार्ये। रोरस्त्रिय स्त्र हणेषु TATA कुर्बेति।जाताशीचेम ताश aay ह- 
ण नि PASAT AMSAT र्य मे व॥ रभानेनेमित्तिकेघा से यद्नारीरज स्व डा॥पात्रांतरित तो येनरनानं GATT त चरे त्‌) TATA | 
पीडनंकुयान्नान्यहासंश्य घारयेत्‌॥ जिराजमेकरात्रे वासमु पोष्यग्रहणेरमा नदानायनु MAT हाफ ले एङरात्रपश्तेय्र हण हिना तपू | | 
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तीर्थयात्रांगश्राड बद्ध तप्रधाना 
महापर्वाद्कि तथा॥ मंत्रदीक्षांभकुर्वाणी 



















'ढ्येग्रस्तास्तेन्वनसं | “y : 
हणे पुरश्च रण घरका रोग्रस्तो द्ये ्रस्तारतेचनसंभ व ति पुरश्चरणागाप बास Fag kund = ।पुरश्चरणकते 

दानादिमेमि त्तिक कर्मलोपेप्रत्य बा यप्रसंगानेमित्तिकरनान दाना REGAR UA N व्यमितिकतैव्य ama 
a IE NSIN ;मुकगोत्रोसुकशमा ह राहु AR दिवा करेनिशा करेया सुकदेव तायामुकमंत्रसिडिकामोग्रासादिमुक्तिपर्यंतममु कमेः 
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अस्यजपरूपं परश्वरणं करिष्यइतिसं aera Sears TANS TAMIA वबिधायस्पशो दिमो क्षपर्यंतं गूल मंत्रजपंकुयो | 

यात्‌॥ ततःपरदिनिर्नानादिनित्यरुत्यं विधायामुकमंत्रस्यकृते त द्रूहृणकालिकामुकसं रव्याक FEITE TAR ATTEN | 
तहशांशतर्पणतहृ॒शांशमाजैन त हहांशब्राम्हणभो जनानिक LT LAT क लय हो मादिकंतत्तबलुर्गुणदिगुणान्यतरज पंचाकु- 
LI en ग्रहणकाले-चतखेरितःपुत्रादिर HTN मुकगोत्रस्यामुकप्रहणरपर्शरनानजनितश्रेयःभाप्यथेर्परोरमार्न FRAM | 
a ल्पृपूर्वक तटीयरुमान दानादिककुयोत्‌॥ पुरश्वरणमकुवेद्विरपियुरध्य दिर्टःस्व स्वष्टट्यता मंत्र जपे गायत्री जपश्वा IT = a कायोन्य a 
p | थामंत्रमालिन्यांग्रहणकाले दा यनेछतेरोगो मूचे दारिअंयुरषि कूमिमे थु TMAH भ्यंगेकुडी भोजने नरफ TINTI : | 
| TARNA एवंग्रहणका लस्थितजलपानेपा ट्ुछामिधाना AS AAT A I काजिकतकंश्ततेल पाचित मन्नंक्षीरंच इसे | 
| Adria छतेसंधितेगोरसेषुग्रहण कालेकुशातरायंकुयोत्‌) ॥ अथबेधविचार५।सूर्यग्रहेमरहणमहरा SAH ATA 
a | Gr | चतुश्यंबे ARAN AMARA हरेसूयेप हे पूर्वराजिम हरचतुर्येनभोक्तव्ये॥ रितीयेथाभेग्रहणेरानिहितीय | 
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TATA एयंरानिमथसभ हेरे चंदर ग्रहे दिन A रात्रि हितीययामाडी ग्रहणे दिन तृतीय यामादो न भुंजीत ॥ | | 


| | चाल इ्धातुर विषये तु साधपहरात्म के मु हृते ्रयात्मको वा वेध शक्तस्य चे छ कालेभोजनेबिट्नि मुपोषणंभायश्वित्त॥ य्रहणकाले भो || 


+ 


||जनेभाजापत्यंभायध्वित्तं॥ चद्र सस्तो ट्येतुयामचतुष्ट यवेधा'त्ततूर्य देवान मुंजी त। केचिक्तुचंद्रपूर्ण मंडल ग्रासे यामचतुषटयंवेध एक || 


| | देशमा सेयामत्रय MATS: N TERN प्रस्तावेवास्तमानं तुरवींदूभामुता यदि पर युरु ट्येरमाला क्ड्योभ्य FEET STENEN | 
PETER HENS लद्रीनका लिकरनानादूर्वमशःडिम तिपाढ्नाज्जला हरणपाका RAN द्यकालि करना नावू | 
| | कार्यमि तिभाति॥ सूर्यग्रस्तास्तादी पुरव टू हिणउयवास निषेधात्ते नषण्मुहूतीत्मकंवेधंत्यत्का यह णालूर्व FDR तिकेजितू॥पुत्रव | 


हूहिणापितत्रो पवास एवकार्यडतिमाधवमतमे बतुशिषटाबारानुसुततयुत्तं॥ Fagen चंदर यस्ताद्ये वाहिता भिना न्वाधानंविधायजले 


| | नत्र तंकार्येनतु भोजनं। चंद्रयरतास्त उत्तर िनेसंघ्या हो मादो ren तश्राल्पकाकेन शास्त्रतो युक्तिनिश्वये युक्तय नेतरं रना त्वा होमारि। 
| ॥कंकर्त व्यं ॥ चिरकालेन मुक्ताहोमका SIMAN TIMI NSA TT हणमध्येएनसेध्यां होमं TGA शास्त्रतो मुक्तिकालेस्नात्वाजत्म य ज्ञान 


























RAA कर्मैकर्तव्यमितिभाति॥ दरम हणनिमि AT AMSAT रराभाडसंक्ांतिश्राडानो TTS AGA I इनपिद्रांद्वीपिकभाडमाँति स l 
| | तिस भवेन्ेने वका यें॥ ्रा्मणाचलाभेनासं भयत्वामिनहे ग्नायाका यं स्वजन्मराशोस्तूनीय पेक का दूराद रामरारिस्थितंग्रहणेकनभ ॥ दितीयसप्तम | 
| || नवमपंचस्थानिपुमध्यमं॥ जन्मचतुथोर मद्वाद्श राशि स्थितमनि ERU यस्यजन्पराशोजन्सनसजेवायहणतस्यबिशोषते।'निष्टप्र THT TTT || 
| | तिःकार्या। अथवाबिवदानेकार्ये।। तद्यथा॥चेद्रयहेरजतमसेचेद्रविंबरू वर्ण मर्यनागर्बिवंचरुबासूयेमेहसोयर्णसू यंविंमंनागविंबं चछलाशत इणीतास् | | | 
if पान्नेकोस्यपाञ्र वा निधायतिलवस्त्रदलिणासा हित्यंसंपाय ममजनराशिजन्मनक्षत्राथितामृकप्रहसूचितसबोनिषपशोतिपूर्वकमेकाददास्थानस्थितयहसूेतरभ l 


ia फळावातयेबिंवदाने करिव्यदतिसेकल्प्य सूर्मचंद्रवाराहुच रूखाध्यावानमस्टृत्या (तमामयमहा भीमसोमसूयविमर्दन। (SAAT ATA AT ART TTT TY H 
|| ।तुदनमस्क्तभ्यसिंहिकानंदनाच्यु त॥दानेनानेननाग स्य श्मोवेधजाङ्र्यादितिमत्रमुद्चार्यइदेमावर्णराहुबिवं नागंसो वर्णरवियंराज तंचंद्रविंबंवाश्वतपुर्णका- l 
| | स्य जनिहितंयथाराक्तिति 7वस्त्रदक्षिणासहितंग्रहणसूचितारिण विनाझार्थऋभफलपास्यर्थतुभ्यमहंसंप्र द्देति रान वाक्येनपूजितबात्मणाय | | | 
AAA AA AAA RARA AAA पटज ला हि | | 














वधोनेनवग्रस्तबिंबंद्रएब्येनसाक्षात्‌॥ मंगलकार्थेषृपूणेब्रास चंद्रगर ह द्वाट्श्याट्तितीयोतेटिनिसप्तकेक्ज्येँ, सूर्यपूणी यासि एका दस्यादिचतुर्थ्यंतरिनानिवज्यो 
Au रवंडग्रहुणचतुद्श्यारिद्नत्रयंवज्ये ॥ ज्यातिनियंथेषु यासयाद्तारत म्यनद्नाधिक्यान लेतारतम्धनये। जि तं। ।रतासेतपूयीदेनत्रयंवज्ये॥ ग्रहण 
नक्षत्रं षण्मासे पूर्ण ग्रासेवज्ये पा दाद्भ्रासेसार्धं मासा दितार तम्येन योज्यं॥ पूर्य॑संकस्ति तस्यद्र व्यस्य हणोत्तरंदानितदिगुणंद्यं भवति! ॥ 
|| |इतिम्रह णनिणेयोद्वेरः। ॥समुद्ेपोर्णिमामा बास्याद्‌पयेररमायात्‌॥ भृगुभो मङ्निरान वर्ज ये त्‌ ॥ अश्वस्थसागरोसेव्योनस्पररास्तक दाचन 


AMAIA सा ग रंपर्यणिस्पृर त नकाऊनियमःसेतोसमुद्स्मा नकर्मणि॥ समुद्रर्मानप्रयागान्यचज्ञेयः1। ॥ इतिधर्मसिं धुसोर समुद्ररमामोददे- || 


Tira ॥ तिथि विशेपिनक्षत्रविरोखवारा दौ चविधिनिषिधा:॥सप्तम्यानस्परेत्तेलंनीठ वस्धेनधारयेत्‌॥ नचाप्यामलं के स्नानं नकुर्यात्क ङ हू न 


रः॥ स पतम्योनेवकुर्यीत ताम्रपात्रेण भोजनं ॥ नंदातिथिष्व॑भ्यंगोब TT N रिक्ताकक्षोरंबज्ये जयारमांसंभ्ष डाव ज्ये पृ णोकरत्री ज्यो ॥ रविषारे || 
| || भ्यं गो भो म बारेर बुधे योषिञ्च बज्यो ॥ चित्रा हस्तश्रवणेषंतेल यज्य॥ विशारवाप्रतिप त्क शो रं व ज्यं ॥ ANG AMAT सेव्या॥ तिलभक्ष || 
| | णंतिलतर्षंणेचसप्तम्यान॥ मारीकेलमछ्म्यामलाबुनय म्याप टो द्रा म्या निष्पा वमे कादश्यो AZ VENI बातो कं योदया बज्ये॥ TUM 
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दर्शसं क्रातिच तुदं श्यटमीषुच ॥ नरश्वांडालये नी स्पात्तेलस्त्रीमां ससे व ना त) UE तिह दशी पृ श्रा इ द्निच वरतेन पीड ये त्‌॥ राज मद 
गाम यमु दकं च ना हरेत्‌ गागूजंभदोष काले नशूण्हीयात।।अमादिपर्वस्व armert तिल होमीस्यादात्मर्षिणा यदानाद्किंचकुयीत्‌॥ पर्षरनाधी | 
यीत॥ शोता चमनन्जत्म च्या ढ्सिवीस्या त्‌॥ TTT NT न वमी तिथियुश्राददिनेजन्मदिनेअते चोप वासे चरविबारेमध्यान्हरनान समये FETE | 
|न दतधा बनं वर्ज्ये॥ अळाभे दंतकाशानां निषिद्धेपि द्नितथा॥ भपांददा दरा गंडूंषे-पत्रेयो शा धये TI अब स ब॑ निपिधेपुतिथ्या द्कितत्का | 
ATT ॥ इतिधरमंसिंधु सारेतिथ्यांदौ विधि निषे ध संग्रहो देश NT  ।मीमासाधर्मशास्त्रज्ञाःकधियोनठसा| 
SUL EN DISKURIS द्मः FUN मतयो ठ सा अज्ञश्च निर्ण यं ॥ धर्म बे दिवुनिच्छेति पित सत दपेक्षया॥ निधो यं 
धर्मसिंधुना मा सबाधन:॥ अमुनाप्रीयतोश्रीम हिडुलो भक्तच ल्सलः॥ स चंत मूल व चनानीह ज्ञैयानित हि. चारश्व॥ कौस्कभ निर्गयसिंधुश्रीमा | 
ध व त निवंधेन्यः Mag सेव्य: ape vu maa ह रिणा सदा ममुनिस तृयएथक eT | इतिश्रीमद्नेतोपा ||| 
I ध्यायसू नुका्शीनाथो पाध्या य विरचिते धमं सिं सारे प्रथमपरि च्छेद्‌: ममामः। 69 N Na] NEI mo 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 




















AAA mans चतुर्देख्यासायनार सिं हा य तार: ॥ भाइ क झु द्वारश्या मध्यारहे बा म न मादुभोच: MABE तृती यांमध्यान्हे प 
ररा मोद्र वः । भदो चे इतिय ह A: HW BATAAN नहे दा रा रथीराम व्यक्ति: श्रावण ष्णा म्या निशी थेश्री प्णा किभी व:॥ आ - 
FAM दश न्योसा यं बु भू तू ॥ श्रा वण दा HT MAB (SH जात इ ति तत्तक्तालव्यापिन्यरगराह्मा। ATA कूम वराहयुड फल्कीनामा 
मा सो तरा IAB दृझ्यादितिथ्यं तराणिधातरादिकालांतराणिय चनातरानु सारेणो क्तानिक ल्पभेदेन ब्य यस्छापनीयानिस्वस्वगृहीत पक्षा नु सा 


रेणतन दुपा सेकेरुपेय्याणि॥ श्रीरामरष्णनृसिंह ज यं त्यय AA संबैरुपोष्याः चित्र र कुच तुथ्यामध्यान्ह व्यापिन्या लडुकाद्भिः श्रीगणेश 
HÅR AM: मनकारोप णे FIN बिन्यना रोसयोन्कामान्‌मान्यृयात्‌। AA कू पंचम्याम नं तादिनागानूपूजयि तयाक्षीरसपि नैवेद्ये चा त्‌॥ अस्यामेव 
पंत म्यां लक्ष्मीपू जने TTR वादि पू. लनात्मक हय TA Hh अत्रसवत्र पंच मी सामान्य निणेयानुंसारेण EEE! 
दष निणयानोख्यते तत्रपथम परिच्छेदो HS ATT यो) नुसधे यः। पच्यास्कंद्स्यदमनफारोपण।। सप्तम्याभास्कर स्य दमनक पू जनं नयम्या 
Fear: FAT या नो पोणमा स्यामि यन्यत्रबिस्तरः | Fana म्याभवान्याउ सत्ति ॥ तत्नवमीयुताग्रात्या। भत्रपुन वेस gav RNA TT 


= | TY EEE BRO DE EES Se abe >> 








रोक कछिकामाशानं॥ AAA) त्या म शो HAT भीनधुसास स E य॥ पिबामि शीक संल शो मामशोकं सदा कुर्वीति ॥अंत्रेवयोगविशेषे sea 

[नवरूबुधोष ताचे ब्रेमासिसिता र मी। प्रातरक्तविधिव शनात्वावाजपेय फलं SARA चै जरूकु न वमी रा म न lala E EU कु वम्योपुन र्व 
रदुता यां म्या नह कके लमने मे पस्छ सू यैउबस्थेग्रह पंचके श्री रा मजन्म श्र वणा लू ॥ क्षस्यांमध्यान्हव्यापिन्यामुपाषणंका यें। पूर्वचुरे वमध्यान्े 
सलेसेयया द्या॥ दिन इयेम RA सा व व्या्तो वा परा।अष्टमीविद्धानिसिधा त्‌॥ अतःपूवैयुःसकलमध्यान्द्व्यापिनीभपित्यकका म ध्यन्हिकदे- 


asma Tana केचित्वष्टमी बिहा मध्यान्हव्पापिनीपु नबैरूयु तामपित्पटकापरे gar ga aa मी सँयैरु पो व्या vage 
म्या-हास बदन पा रणा दिने EAT तीना मे का द शीव्र तपाप्तिसतटारमार्तिर ए मीविड्ध पो व्या चेषणचे मुहूत चन य युता पेरेव पे व्या ॥ कडा यानन व- 
| | म्याऽन लागे मु हू त॑ च यन्यून सचे बा सँचैर प्य E स्या हु इइ्॑रत॑नि ंकाम्यंच॥ * ॥ अथ व्रत प्रयोग: ॥ | E 
| ee पूज्यश्वीरामप्रतिमाददानँक रिष्ये हं RANTA तत्राचचायोभवप्रीतःश्वीरामोसिखमे ARA नव म्यामंगभूतेनएकशक्तेन राघय।। 
| ||॥। इश्चा कु बंशतिल कप्री PA हय कक्तं से क ल्य्य सा -चा Her ra पूजा ÅT GAIA रू त्यान वम्या प्रातः पो व्य - 










































दास्यरामभक्ताय थी मते॥ इतिभतिमा दानं संक ल्म ये लू श्रीरा मन TAT तो ग॒ भूतांघो उ रोप AT ATH रिय्य इतिसं क ख्य ॥ पै दि 
सबंतोभट्रेकछशंसंस्थाय्यतत्र पृ पात्र TAAT विधिनाप्रतिमायांश्रीरामंप्रतिषप्यपुरुष सूक्तेनवोड शो प चौरे :संपृज्यपुष्पपू जो | 
ते॥राम स्वजननीचा सिरामात्मकमि SATA ALT यिष्यामिछो कमातने | इनिके रा ल्यास पूज्य । % नमोद्रा रथायेति द्‌ | | 
रारथंसंपूज्य सर्वपूजा समाप्यमध्यान्हे IE AA ANART तभ मं्र॥ दशा नन बधार्थायभमे संस्थापनायच। दा न वा- | | 
नां विनारायं देत्सामां मि धना GAT | | परित्राणा य साधू नाँजाली राम: TITTEN TEN Å arna fe तो नये ति ॥ राजी जागरणंछलामा 

| ataga विधायमूलमंत्रेणवासखाशे त्तरशबाढुतीढु बापू जा विरुज्याचायोग्र मत्तिमां दया त्‌॥ इमोस्वपीमरीं रामप्रति मां समले छता ॥ इषि | 
| | BRZTSHUNETINTANNUTTAATATATITTITARAHTNATINT LISIS SERIES FAT AT |. 
| ||सं लु स्वा मिनूभ क्ति य्छमे इ तिमाथ्ये॥ नबम्यंते पारणांकुयो त्‌॥ Ka तं मल मासनकार्य। एकजिन्मारम्यादिग्र तमपिनका ये Ten भे = | | 


ज वमी ख च यामि प्व दर्रा घय ॥ तेनमीतीभ व ्ंमे संसारा रुबा हिमाहरे क पोष णसंकल्य॥इमांखणे मयीरामभतिमा त्यां म य्न तः। oa 




















| ॥ वनबन्याट्वी न वरात्रस मा 4: कायो॥ एतनिणेय भारिवननवरात्रनवमीवतू ॥ चेत्र ठा के का द इया छष्णस्थो दो ल ने त्स व | z 
॥॥ SMBS मला यहूं। भपराधसह्रेत्रस्तमुक्तास्त J नने रते॥ ता बत्ति तिपापानि जन्म का रि SAA काड तेविष्णु न।साडबे कुटे दच पूर्‌ 
l | RAT इद्यादिकस्तन्महिमा। चेत्र क कु हा द्स्याँविष्णादे HAST: सचपारणाहे॥ पार णाहे नलभ्यत हाट शीघटि का पिचितू॥ तदात यो दशी 


अयाद्यापवित्रद मनार्षणे॥इत्कक्ते।हियस्यचतु दे दयां कायीः॥ ॥अथप्रयोग:। ॥उपवासदिनेनित्यपूजाकत्वादमनकस्छान गत्वा 


॥ ऋमेणतमॉद्ाय-्वद्नाद्नास पूज्यश्री STAT नेव्य इति प्रार्थ्य त्रणमेत्‌॥ अन्य दे वतारूयथाँदै य तमू Sal त तो दमन फंगृहमानीयपं- 

| | च गव्येन ऋद्धो द केनच MARCAR दमनके ANG वसं त कामान्काम मात्र वागं धा दिभिः पूजये त्‌ तत्र न मो A 
||| पुष्पबाणाय जग दास्हाद्कारिणे॥ मन्मथा य जगन्नेत्रेरतिप्रीतिमिया य चेति का मा वा हन मंत्र:॥ कामभस्मसमुद्धूत रति बाष्यपरिपुत।। अः 
|चगंधर्वदेवाद्यिमो हकनमोस्क्तते॥ इतिद्‌ मन कमुपस्छाय॥ ३० कामायनम इतिमंत्रेणस परिवाराय कामस््षपिणे द म नकाय गा युपचारान्द 

Å चातृ॥ततारात्रेदेव॑संपृज्याधिवासनंकुयो त्‌ MA ॥ देवाग्रे AT तोभद्रेसेपाय तत्रकलशा संस्छाप्पतत्र MAINT SA द्मनकंवेणव पटले - 
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श्रीगणशायनमः॥ ।श्रीपाइुरंगबिबुधां तरंगंनोमींहिरां माधयमंद्रोंच। सता मनंतं हितसामनंतं गु रुंगरि छाजमनीं ASTI 
1 धाभि धेनातानंतीपाध्यायसूनुना। ।सामान्यंनिणेयंत्रोच्य च ण विनिणी य:॥ संगृह्यति धर्म सिं ARIAT कालगोचरे॥ग्रथेभस्फश बो थाय | 
| पुनरुक्तिनेदूष ण।, थम परिच्छेदे माखबिशेषा नपक्ष सामाम्यतस्तिथ्या दि निणेय मभिधायास्मिन्‌हितीय परिच्छेदे सेआदिमास विरोषोपादाने 
नि ्रविषदाितिथिषृ विहित संवत्स रकत्पनिणेयसार एण्ही मः अत्र HMA TATA एवमासः रायण दा िणास्पेरा द्रियत्त इति तमे वा शित्य 





Fra क्षत किंगिसूर्ययरिच्छेदोक्तमपिपुनर्षिशेषोक्तिभिईटीकियतद्तिपुनरुकिरनदो षाय। तजमेषसंक्रांतीपूर्वाःपराश्व दशदरांनाडयः 
| | चुण्यृकालः। TRATTATA RABAT दिनोन्तरा पुण्यं ॥ अधेरात्रापर तःसंक्रमेउत्तरद्निस्यपू बाडे पुण्यं ॥ अर्धराअसंकऋमे दिनहयंपुण्ये tl 
ln अथतिथिनिणेयः ॥ ॥तबचेत्रककूप् तिपद्वित्सरारं भः॥ तब्रोद्यि कीप्रतिपद्वाया॥ दिनहृयेउद्यब्या्ताय व्यालो वाइबा ¡arar 
| लै वत्सरारेभ निमित्तक तैला भ्यंग ES चूत न बत्सरनाम कीर्तना दयारं भं-चसल मासभतिपद्यवकुर्या त॥जतिश्हंच्वजारोपणं निंबपत्रादानं 
| | चल्स TESTA नव राता रं भो नबरात्रोत्सषादिनिमित्ताभ्यंगादिश्वरहमालमति प दि का यो erat निमित्त कोतेलाभ्यंग: र'हमतियच्येः 
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| तिभयूरवेउत्तं॥| अस्याँतैलाभ्यंगो नित्य:॥ भकरणेपत्यवायोक्ते:॥ अस्पामेवतिपहिदेवीनवराबारं भः।। अभपरयुतामुहूर्तमाजापिभतिपत्‌मरा SS 
ESE fit ety Ad ॥ पारणा द्बिशाष निणो यः शारट्नवरात्रबत्‌वोध्य)। | 
प्रपादान॥तत्र मंच्रन। प्रपेयंसः सामान्या भूते भ्यःभ तिपादि ता॥ क्षस्या'भदानासि तर॒स्लृप्येतु हि पिताम हा: i अनिवार्थेततोदियंजलंमास | 
_| | येपां दातु म शक्तेन eae yh भो दिजणृहेदेयः। AA Te एंध मेघटोद्तो ब्रम्ह विष्णुशिवात्मक: ॥ अस्यप्रदानात्सकलाममसंतु मनोर्‌ 
| | थाः॥ इ यमेवभरतिपत्क N एवं MHS ठृ ती या फाळ्युन षण तृतीया शङ्कां चैत्र पं चमी माधेतरयोद्शीकार्तिकेस्तमी || | 
नवमी एताअपिकस्याद्योबाध्या॥ आस थाङा सितृदृति-चित्रककुषतिपन्मल्यजयंती त्येके॥भेत्रेदधिशीरदतमधु वर्जनंदंपतीपूजना- || 

| måter sang हितीयायां निशामुरवेबालेदुधूजना यात्म ad अस्यामे व रमन कै न गौरी शिवपूजनं । चैत्र कू | | 
| | यांगोरींशिवयुतांसंघूज्यांशेलनजञतंमासपर्‍येतंकारये अत्र तृतीयामुहूर्त मा ञ्रापिपरा॥डितीयासुक्तानकायो॥ चतुर्थायुतायाँचैधस्याथ्योगेपि || 
RATA ae rare अस्पाभेचद्‌तीपा R बमारभ्यमास पर्यंतंश्जाूर्चकमांदोलनंका ये | e 


















fie | |वतांतराणामपि॥इयमवतृतीयामन्वादिरपि॥ ॥ अंजैयसबेमन्वादिनिणेयउच्यतें॥ ततरभन्वा द्यक्वेतररः कु तृतीयां योणेमासीच॥ TY 
å , ॥पोणिम N STAT SA BTML णे मासीच ॥ श्राचणस्य SOT TÅN Ig कु तृतीया।आइ्विनस्यकछुनवर्गी॥कार्तिकस्यरकुहा 
oo | | द्शीपीणेमासीच॥पैषेझकुएकादशी॥ माचयेरूकुसप्तमी। ।फालूगुनस्ययोणमास्य सावास्याचेतिचतुद्‌रा ज्ञेयाः = 
| FR क मणि पूर्वाणहृब्यापिन्यो या द्या पूवोण्होचद्वेघाबिभक्तदिनप्रबौभागस्तत्रेवशाद्वादिबिधानात्‌)ढ्वान्भानुपाद्दापरार्धा तपूर्वाणहे श्रा 


| हायनुआना संभवेपराण्ह आपिन्योग्राद्या॥। दिनू बार्डपराण्हेवाश्राहाथनुखे यं॥ ननु दि नोत्तराईग तमध्यान्हभांग इतितासयें॥ छष्णपक्षस्थेतु 
`! |ट्विपिष्येचकर्मणियंचधाविभक्तदिनचतुथभागारूपापराण्ह व्यापिन्धो Ra Aga 
| fa मन्यारिभ्रानित्यं॥ भ तएतट्करणेल मु वःसतिमान भित्यूकूमंजरस्यरातं बारेजलेज पः मा य श्वित्तं कार्य) AAA ATEN 


॥ | तानिच॥ अमा१२ युग ४ मजु १४ क्रांति १२४ति १२ पात ATTN, भएका ५ अन्वष्टका ५ूर्वेयुः५ थान वतिश्वषदितिज्ञयानि॥ । 
| | | | | | 


अथद्गावतारजयंत्य॥।  NTIRFTÄNTATTRTENA N चेशार पूर्णिमायां Mg RAT THIS क कुलृतीया याम परा 
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TAT हो त्पत्ति: ये दारच दह कु चतुद्श्यासायनारसिंहावतार:॥भाद्रकम्ज दादऱ्यामध्यान्हेवामन मादुभीवः ॥वेशारवक्तकूनूतीयांमध्यान्हे प 
THUMSTT: u घदोषेइतिबहवः॥चेत्रफकुनवम्यामध्यान्हे दादारथीराम व्यक्ति श्रावण रूण्णाए म्यो नि शी थेश्वी रूप्णा विकोव:॥आ- 
Frang द म्यासा PET MAT यण क HI VITIS ल्कि जात इति तत्तालव्यापिन्योग्राद्ा। भत्रमस्य कू म॑ वरा ह TER AT 
Var मा सा तरा क्यका दइयादितिथ्य तराणिभातरादिकाठांतराणियचनांतरालु सारेणोक्तानिकल्पभेदेन व्यवस्छापनीयानिस्वस्वग्ही त पक्षानुसा 
रेणतन दुपा सेकरूपाव्याणि॥ श्रीरामरूष्णन्‌ सिंह ज यं त्यण्य A: सर्च रुपोष्याः चित्र र क च तुथ्यों ब्यापिन्यां लडुकारिभिःश्रीगणेश 
HAHN टमनकारोष PAA विन्यना शसयो न्कामानपान्पुयात्‌॥चेत्रश कु पं चम्याम नं तादिना गान पू Aarre नि वि ये चा त्‌। अस्यामेव 
पंचम्यां लक्ष्मी पृ जने ॥ भत्रेवोज्चेःश्ववादि TATAFCSIIIMU VIA AIT पंच मी सामान्य निर्णया नुसारेणप्रा द्या॥एवमग्रेपि॥ TAM 
am निर्णयानोच्यत तत्र पथम परिच्छेदे क्त एवनिणयो AAT AAT स्केट्स्यद्मनका रो पणं।। स पतम्यांभास्कर स्य दमनक पू जनं न यम्यां 
Zar HIS MAT ATA स्यामि खन्यत्रविस्तरः॥खित्रशक्काटम्योभ वान्याउ तत्तिः॥ त्न वमीयुताग्रात्या॥ अब पुन येरू युताष्ट म्याम ष्टा 
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शोक कलिकाभाशनं॥ THAT TAM कनरा भीशमधुमाससमुडूव॥ पिबामिरोकसंतत्तामामशोकसदा RRA 
[पुनर्वेरूबुधोष तान्बेन्रेमासिसिता '₹ मी) na far बनात्वावाजयेय फलं लभेदिति॥ RBI वमी राम न वमी।चित्रशक्कनवम्योपुन 

कयुतायामध्यान्हककेलप् मे पस्छ सू ये उच्चस्थे ग्र ह पंचकेश्रीरामजन्भश्रवणात्‌॥ अस्यामध्यान्ह व्याधिन्यामुपाष AER 
सलेसेवग्राद्या॥ दिन द्येन ध्यान्हव्या ATI AMA परा॥अए्मीविद्वानिषेधात्‌। ।अतघूंवैद्युसकलमध्यान्हव्यापिनीमपित्यर्का मथ्यान्हे Fer 


शब्यापिन्यपिपेरेवग्राहद्या।केविलवश्मी बिहांमध्यान्हव्यापिनीं पुन Ty तामपित्यत्कापरे युस्त्रिमु हूर तापि नवमी सेचै रु पोष्या यदि तुद शा- 

| म्या-हास वशेन पारणा ÅRA SAT तोनामेका TAMA TAA AAT ए एमीविडे पे व्यावेष्णबैमुहूतत्रययुता परे व पोव्या।। दष ड? याम न व~ 

| TVYIM मुद्रर्तचयन्यूनत्वेवा संवैर ष्य ष्टमीविड़े यो पो STAT: ॥ दुद्व्रतनिद्यकाम्यच॥ ॥ भथत्रतघध्रयोगः॥ ॥अनव्म्यामाचा 
| यँसं पूज्यश्रीरामप्रतिमादानंक रिष्येहं दिजानम। तश्राचायोभवप्रीतःश्रीरा मोसित्व मे बमे॥ इतिप्राथ्ये। न यम्या मंगभूविनएकभक्तेन राघव 
॥ इष्वा कु बंशतिल कप्रीतोभ वत वचि I GENK सं क ल्य सा चायो हविर्ष्यभु Aras जा मंडपं तत्र येद छ त्यान म्यो घात: उ पी ष्य - | 

















SE i इतिभतिमाटानंसंकल्मयंत्‌॥ श्रीरा मन वमीव्रताग LTT इ शोपचोरै: शीराम पूजां क रिख्य इतिसं क हस्म ।।बे दि | 
सर्वतोभद्रेकठड्ांसंस्थाय्यतत्रूणीपाते सवर्त्र स्युत्तारणादि AMAT HAM AM AAMT MYL सूक्तेनपाड शोप चोरे = | 
ते॥रामस्यजननीबा सिरामात्मक farten अत स्त्वापूजयिव्याष्िलो कमातन मे सतत ते | इतिक शाल्यासेपूज्य॥ 35 न माद्दारथायेतिदः | | 
शरथंसंपूज्यसर्वपूर्जा TATA TANS BSG AST शां रबैनाध्यँ CM त्‌॥ तत्रमंत्रः। दशा ननवधर्था धर्मे dennes दा वा | | | 
ना TTS ATA नि धना य च॥ GRATIN यसाथूनाजातो रा मः स्वयं A चृहाणा घ्यैंभ याइ भा पृभि सहितोनचेति॥रांभ्रोजागरणंरत्वामा 

laag लौविधायमूल मंत्रेणपायसाशेत्तरराताहुतीहुलापूजां विसृज्याचायौच्च मतिमां डया त्‌॥ इमोस्नगीमर्यी रामप्रतिमा स मलं छ ता 1376 oi 
_ || चस्त्र युग छन्ना रा मोहरा घवा यते॥ श्रीरा मप्रीतयेदा AGS भ वतु रा घ वः|ति मं त्र। तषप सा द स्वस्य क्रिय तेया रणा मया । व्रतेनानेन | | 
4 a ay स्वामिन्‌भक्तिप यचछनेइतिघाथ्ये।नयम्यत TIT PATA! CaF TAS मासनकायै।ए fare प्यादिप्रत मपिनेका यँ। EN y = | 








| : | 
a | | ATA च यामि व्य श ररा चय ॥ तेनत्री तोभ व लमे संसा र सुत्रा हिमा हरे त्क पोष णं सं क स्य USAT म्यीरामभतिमा त्वां म यत्नत ond oe | 
| | | 
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E नयम्योदेवीनबराश्रसमाध्रिः MAN एतनिएीय आश्विननवराज न वमी व तू ॥ चेत्र र कका दर यो कष्णस्पो ANAT: | दोलनारु रप प येति 
रूप्णकठि मलापहं। अपरा धस हरर मुक्तोस्तेधू नने रते॥ तावत्तिष्ठ AT पानि जन्म का CBM AT FEAR ARENA 


जिता इत्यादिकस्तन्महिमा॥ चैत्र रू कु दादस्यांविष्णा दे मनोल्सवः॥ सचपारणाहे। पारणाहे नछभ्येत हादशीचटिकापिचत्‌। तदात्रयो द्री 


य़ाह्यापवित्रद मना पण BA ।शिवस्यन्द तु दद्यां कायीः॥ ॥अथप्रयोगः॥ . ॥उपवासदिनिनित्यपूजाङत्वादमनकस्छानं गत्वा 


कऋमेणतमादाय-चंद्ना दिना से पूज्यश्री ष्ण पू जाथेंटां नेश्य दतिप्राथ्येप्रणमे AA qaaa वतमूदुमात AMARI हमानीयप- 
चगव्येन कुद्धो द केन-च प्रक्षाल्य दे वाग्रेस्थापयिखा त स्मिन्ते द्म नके NEMS वसं तकामान्काम मत्रं वागं धाद्भिःप्रजये au तत्र नमो स्त 
युष्पबाणाय ANA SIS HUTA मन्मथा य जगन्नेत्रेरतिप्रीतिमि यायचेति कामा वाहन मंत्र:॥ कामभ स्मसमु द्रूत रतिबाष्पपरिुत ES 
॥चग चवेदेवादिविमाहकन lb AN पस्छा य॥ % कामायनमड्तिमंत्रेणस परिवारा यकामर्क्षपिण द मनकायगथा TIR. 
द्यात॥ततोराब्रोदेवसंपूज्याधिवासनंकुयी त्‌ तदियं॥दे वाग्रसर्वताभद्व संपाय तञ्रकलशा संस्छाप्य तत्र धी तवसस्‍्त्राउन्न दमनकवेणव पट ले - 
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E ॥पूजार्थदेबंदेवस्यविष्णा लेश्मीपते:प्रभोट्मन खे इहागच्छ TAG STAT मइतिद्मन कटे वतामा = 
कीँकामढेवा यनमोड्रीरत्यैन म॥१॥ कीं भस्म शरी रायन मोडीं रत्ये नमः २॥ हीं अनंगायनमो.हीरत्येनमः॥३॥ कीमन्मथा यन AKTI: 
NEN SPT संत स रयायनमोहींर स्येन म:॥ BROTAR RATE su कृ पुष्पबाणास्बा यन मोही र- 
eac इतिपूजये त्‌) तलुरुषायविश्महे कामदेबायधी न हि॥ TAT AAT | इतिगायत्र्याट्मनकमशोत्त रडातमभिर्मत्र्यग घा दि 
निःसंपूज्यडीन मइ तिपुष्पा जलिंदत्वा नमेरक्तपुष्प बाणायेतिपूबीक्ता वाहन मंत्रेण नमे त्‌॥ क्षीरोदधिम हा नाग शय्या वस्थितविग्रह॥ भा त - 
त्वां पूजयिव्यामि स निधोभ यते नमइ तिदेवंमार्थ्यपुष्पांजलिंद्त्वा तस्यामेका ट्ड्यो रात्रो जागरण HAL पातर्नित्यपू जात्वा पुनदैवंसेपू 
|| दूवौगधाक्षत युतां दमन E CREES देब दे व ज गनाथवांछितार्थमरायक॥ हल्थोपूरय मेविष्णाकामान्का मेशवरीपरिय। इदं 
दम न कं देवणहाण मदनुग्र हात्‌ इमांसां वत्लरींपूजाभगवन्यरिपूरय॥पुनम्रूंठंजध्वादेवेद्मनमयेयेत॥| ततो यथा शो भट्लो ग दे TR | 
|| ह्वा देवमाथेये त्‌॥मणिविद्ुममालाभिर्मदारकुरमादिभिः। इयंसांयत्सरीइज़ा तवारक्तगरुउध्वज। वनमालो यथादे वकौ रुक मंस त तं हदे | 
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॥ | तहदामनकीमालांपूजांचढ्दयवह॥ जानताजानताबापिनकझतंयत्त वाचनं aa gotere AAT SAT पते॥ जितेतेपुउरीकाशनम 
| | SS क्रियाहीनमिख्या द्चिसंपार्थ्य AT TAN TAT TEN | 
| | नंदत्वास्वयं रोषंसंधार्यहृद्युतःपारणंकुर्या तू॥ मंत्रदीक्षारहितेनांन्ना TONS 1 अस्यगीणकाल श्रावण मासा बधि | नेदू मल मासेभव ति ॥ 
| | शक्रास्तादो लुक तव्य॥ इतिद्मनारोपणविधिः॥ अस्यामेबभा रते॥ अहोरात्रेण हा व्याचित्रे विष्णुरितिस्मर न्‌॥ पुडरीकमबा प्रोतिदे व लो क 
| | गच्छतीति। चित्रर्कुतयोट्रयामनंगपू AAT A | तत्रत्रयोदशीपू वे वि armen अथचतुईश्यां इसि ह॒स्यद्षे ल नो ST WaT स्ये कयी 
| | रायाःभेरवस्यच दमनके LTA 'मत्रचतुर्दशी पूर्वविद्धापराण्ट्व्यापिनी अपराण्ट्व्याध्यभाविपराण्ह्स्परं NEN 
| | | बेपरापाव्या। । चेत्रेपोण मासी सा मान्यनिर्णयातूपराग्रात्या ॥पूर्वोक्ततत्तत्तेिथीद म नकपूजनाकरणेस्यामे बसे देवानां द्‌ मनक ए TIAJ 

चित्रायुता याँ चिन्न व रत्नदानं सीभाग्यद्‌॥ रविशुरुवार मंद्वारयु TIA रमानभा डा द्भेस्थमे घ पुण्यं FATT JFR Rear 
घ संक्रोतिमार भ्य बाँवेशारवस्नानारंभः॥ तत्नमंतर:॥ पेशारवंस कलं मास मेय संऋम णोर: प्रातःसनियमस्मानास्थेजीयतां मधु सूदून म UE 
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| | तुःभसादेनब्राम्हणानाम नुग्रहात||निर्विझमस्क्तमे पण्यवै शारवरनान मन्व हं।माधवे मेषगे भांनो मुरारेमधुसू टन प्रातः a 
| | ल टो भवपापह्‌ निति। अत्र हृविव्याहानब्रम्हचयीद्योनियमाः॥ एबंसंपूर्णस्नाना राक्तो भ योद्‌ इयारिदिनि त्रयमंतै र॑भरा याद) इ यंयोर्णमासी 
| मन्वादिःपूर्वमुक्ता samada तारकानशवयुतावारुणीसंज्ञकारमाना (TUN raig HIT दानिवारयुता म हाबारुणी 


ध्य। चितरकृष्णत्रयोदरयांशिवसभिधीरमानिनमी मवार यु तायो गंगा योरभानेन पिझाचत्वाभावःफलं॥ /इतिश्रीमट्नतोपाप्यायसू नु | | 
| काशी नाथो पाध्यायबिरचिते धमेसिधुसारेचैत्रमा सझत्यनिर्ण यो देशःसमाछ। । ॥अशथंषेशाखमास॥ ॥अन्नरृषसंकमेप्रू वो TN | 
| ड दानाड्यःयुण्यकालः॥ TAJ अत्रा तःरत्रा AS :पिल्ृ तयेगां धर्मघट दानं च का ये।। अन्नश्नाम्हणा नां गंध माल्य TAKET | 
| फलाइिनिर्वसंत पूजाका या | AMAIA मन्रमासेउप्मबा ढुल्यं ॥ घात नित्य पू. जांछल्या गं धो दक पूण पात्रेविष्णुंसंस्थाप्पपंचोप्चारे: — | 
| संयू ज्य तंत्रेय जलेसूर्या स्तपर्यंत मधियास्प राक्रीस्वस्थानेस्थापयित्वापेचाप चोरे “संपूजयेत्तेन तीर्थोद्केन मृहदारादियु AMA पारयन्‌ Å 


| 
|] | | शभयोगशनिवार शततारकायुक्तामहामहाबारुणी अबयेगेहृष्णाद्ः्पार्ण aaa mata] | 
| 
| 
॥ 
| 











| ए तञ्च ह दश्यां दिवानकायें। राजे किंबिकालंजलस्थ पूजयित्वास्व॒स्थाने स्ञा पये त्‌॥ अत्रमासे कृष्णगी राख्य तु खसी भिर्षिष्णुश्रिका ल मर्च येन्मु ||| 


त्तिःपर्ठ। प्रातरत्ाबाबहुतोयेनाश्वथमूल सिंचे त)। प्रदक्षिणा श्च कुयो त्‌। अनेवकुलता रणेफलं॥ एबंगवांकंडूयनेषि॥ अत्रमासे एकभक्त, 
नक्तमयावितंबासर्वेप्तितफलदं ॥ भत्रमासेभपादानंदेबेगलंतिकाबंधनंव्यजनछनोपानन्नंट्नादिदानं महाफल)। यट् पे जारवे! मल मासो भय 
तितदाकाम्यानांतत्समाप्तिनियेधातू॥ ESS शारव रतान ह बिष्याशाना दिनिय मा अनुछे AT: -चांद्रा यणादि कंतु मलेपिसमा पनीय॑। बै- 


MARS तृतीयायांगंगारनान॑ यवहोमो यब दाने यबाइानंचसर्वपापापहं॥ यःकरोति तृतीयायां रूष्ण चं दनभूषितं॥वेदारवस्यसिते पक्षेस 
या त्यच्युतम द्रिं।। इयमभ्षय्य FATTE RI अस्या यक्तिंचिज्नपहोमपितृ तर्पण दाना ट््‌ कियते तस्र्व TORTE योगेमहा 
पुण्या अस्योज पहो मादिङत्येपिवशष्यमाणयुगादिवनिणेयः॥ dear स्यादिः TAQ MAMAS कम TSG ॥थ्रांडासंभवैति 
लतर्पणमप्यत्रका यें। अत्रक्कयुगादि छस र्याएहेकार्य॥ तत्रासं भबेपरा TAT (छष्णयुगा द्कर्य व पराण्ट्‌ इत्यादि मन्वादिभ कर णे।क्तेनि 
र्णयः॥ देधाविभक्तरिनपूषोर्ड करेराव्यापिनीदिनइयेचेशिमुद्ू तधिक व्या प्तिस ले परा ॥ ब्रिमहू तेन्यूनतेधर्या॥ मन्वांदोच युगादोचग्र हणेचंद्र 








= 






















| | 
| TIM भ्यती पातवे NR पिनीक्रियेति वचने नसाकस्यव्यात्तियाक्यानाम प वादात्‌ NRF यामध्येएवकतेब्यं।' पुर 


i 
| 
| षार्थेतितामणो तुसत्तमाडमनवभमुहूतानांगा घषेकुलुपेरोहिणसं ज्ञकाना MAS FHSS ङ्के मध्यमदिनि माने बयो द र्यादि पंच दूरयंत | 
FRI यव्या PTS SAT तु पाडशीमार HS HAY | उभयत्रता दर दा AAA ALA AN क्ला परा॥ यदा तुपरे बु सत्र योद्‌ | 

| 













TALA: पूर्व समा छा पूर्वे चुस्त्रयोदर्यादि यटित्येतढे कदरे वाबितेतदा फर्म काळ MPT बा MA Fa USAT युक्तमितिभा 
| au अजदेवतोदे शैनपित्युद्देशनचोर्‌ कुंभरानमुक्तं) THM TTA I ATT IS HT दानक त्या क्तफला वा TT LATE णायउ द्‌ कु भदा 
il ।नंकरिव्य॥ नदंगकुंभपूजनंब्राम्हणपू ज ने चकरिय्ये॥ REI TAT YT तंकळशं पंचोपचारेःब्राम्हणं वसपूज्य । तनम 
| | Ty एपधमंचटो Se ब्रत्म विष्णुरि वा त्म कः॥ अस्य प्राना सकला ममसंतुमनोरथा इति मत्रेणद्दात्‌॥ पिुददेशोतुपितृणा मक्षय्य TAN 
दकुंभदानंकरिव्य इतिसंकल्प्यपूर्ववुं भजआान्मणासंपूज्यो इ कुंमेगं धतिलफलादि निक्षिय्य॥ एष धरम घटोदत्तोब्र त्मविष्णुशिवात्मकः॥। अस्य 
FUGA STAI ताम हाः॥ गंधोदकातिलिमिश्रंसान कुमं BHT Au पितृभ्यः संग दास्यामि अक्षय्य मु पतिडलिति मंत्रेण TN AUT, 


| 
| 
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h | दोसमुद्रस्नानंमहाफठं ॥वेशाखस्याथिमासत्ेयुगारिश्राइमासदयेपिका्य ॥ युगादिषूयवासोमहाफलः॥ युगादिमन्वांदीरा जिनो जने अनि 
j | स्वरशिमितिमंत्रजप्रयुगादिश्वाइ को पे॥ युगादिथा इलेप जन्यप्रत्यवाय परिहारार्थेमृगि थानोक्तंभायश्विनंकरिष्ये इति संक ल्प्य॥नयसद्याबेत्यू 
I | चशतवारंजपेत्‌॥ अयंनिर्णय:सर्वयुगांदी ज्ञेय:॥ इसक्षय्यतृतीया AUT इ यमेव तृतीयाप रछरा म ज॑ ये ती ॥ दूयेरात्रपयमयामव्यापिनी 








an पूर्व युरेवभथ मयामव्या्तोपूर्या।। दिन हयेरा विभथम यामेसाम्येनंवेषम्ये एवि कटे ENT N TT ATT परशरामंसंपूज्यार्ध्य 

FAT तत्रमंत्रः॥जमदप्रिसतावीरक्षत्रियां तकरप्रभो॥ TAM TAR तंकुपयापरमैश्वरेति।बेज्ञाखरुक्कसमम्यांगंगोस 
STR TFT पिन्यांगं गा पूजनंका Fu दिनहयेतच्याती TU i TMT MAT दश्यांपूजयेन्मधुसूदनं॥ अभि शोममबाप्रोतिसो म 
| छो क न्व गच्छ ति। वै man कच तु देशी ke जयंतीसासू योसतमयकालव्यापिनी याद्या॥ दिन तच्यात्तात द्यावा पेरे व ॥ स्वाती न 
| झत्ररानिवाराद्ियांगिसातीवभशस्ता।  ॥अथन्रतप्रयागः॥  ॥ त्रयोद श्यो छंतेकभ क्तश्च तु द्‌शयामध्याम्हेतिलाम लेके: रावा id 
| 
| 


| 





| 
| 
| 
| 
| MAE नारसिंहसुक्तिमु BOAT ALT ATA स्मि भक्तिमेन्‌ हरेट्शितिमत्रेण ब्र ल॑सं HTM यं AT काले थान्यस्थोद कुं 
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| ॥विष्णुयू जो त्स वःकायः।। वेशारवामावास्याभा बुकाख्यदिन त त्रं क रिसं ज़्ञकंदिनंचशमेयु वज्ये। ॥ a Aaa | 
। | शीनाथो पाध्या य विर विते थमंसिंधु सारेबैशारवमासक्कसोदेशा॥। ॥अथज्येबरूत्ये। ॥मिथुनसका तापराश्वाउरनाउप पु | | | 
ज्यका ल:। राब AMY Hl TI मासे पिरेनप्रत्ममूर्ति SATAN GAIA सूर्पठोक पात्ति अत्रमासे ज ल धेनुदान नमुक्ते। ATT | 


| i 

| re 
| | कृप्रतिपदिकरवीर ब्रते॥ Aeg तृतीयार्यारआव्रत॥ सा ए ATMA यतपूर्वविद्ा MATT च्यतेतत्रास्तासूर्य हिमुहू ताथिकाया 
| | [TTA NANA तत्रापियदिपरेयुःसूयो स्तपर्यत॑ पू ब॑बेडायास्तिथिसलेतदासत्यपिषुर्बविडा MAA TAT TT विडा सत्का अ | 
J 
| 
| 
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E योगकन्यास्थ चे LTT ITAA ET NTT TELAT हा न योरभानं तीर्थपूजन परतिमा leng TR = a 
जय होमं चयथा ाक्ति क RAN यथाबिधिरजानेद्शबारंछला जलेस्थिताद्‌ MIMI ATTA ATA. परिधानादि पि दत पणां 
| तंनिस्ं विधायतीर्यचूजाविधायसर्पिमिभरात्‌द्‌ ATH TATA तीर्थे जॉडिनाभशिप्यगुडमिश्रान्सन्तु्पिंडानटदाभ्लिंपत)! त तोगंगातेटेता 
खेमून्मयेवास्था पितेकलशेंसोब णा दिघतिमायागंामावा हत aa Rear erre TATTLE 
| यिअमृतायेबिरयरूपिण्यनट्स्यितिनमेनमः॥ भयेरूया दिसाधारण”। RAMA(TUNMNAUFTU Y नमःहिवांयेनाराण्य द्रा हराये 
गंगोयेस्वाहेति॥ एयेगंगा मावाह्य॥नारायएंरुद्रंवत्माणंसूर्येभागीरथं हिमा चलं MAA तेश्रेवा वाह्याक्त बल मंत्रस॒आार्यश्रीगंगायिनाराय 
णरूद्र बर त्म सूर्यभागीरथ हिमवस्सहिसोये भा सनंस मर्पयामी STM TATA : जयेत्‌। TNT SLT दशोग धूप द्सवाद्शषि 
धेनेवेद्यांते तांबूल द्क्षिणो द्‌ा द्शफलान्यपैयेत्‌॥ TAA TA पर्जासमापयेत। दशविप्रेभ्यःभत्ये कंपे उशमुष्टितिलान्सद्क्षिणान्ट्या- 
| त्‌॥ एचंयवानपि॥ ततोदशएकाघागोंदया त्‌। मछकछपमंड्काम्सोबणीन्‌ राज ता न्पिडमयान्दासं TIMATAN एपंदी पान्प्रया ह येत | 























le स्थडिलेसिंप्रतिखाष्य भन्चाथामे चक्कषी आज्येने व्यतेश्रीगंगाममु = 
| || मित्यादिभोक्ष ण्याद्बिट्पातआ्राण्यासादा ज्यसं स्हययथान्वाधान FEMS TAT HMR सिनीश्च भोजयेत्‌। [भतिपद्दिनभारभ्यस्नानादि | 
| प्र जोतोविधिःकार्यइतिकेचित्‌। स्तोत्रेयथारकादे॥ व्रम्होवाच॥ ॥नमःशि्षोयेगेगा PTE FEE LE MIKE SANKE शोकयेतेनमे | 
| lam नमस्ते rea मे तमः॥ सर्थदेवस्वरूपिणेये नमो भेषज ज ATT सवस्य स वे व्याधी न भिघकूशरेखयेनमोस्तते॥ स्थाणु el 
| | जंगमसंधूत विष हु्यैन मोन मः॥ जागापभोगदािन्येभाग TSA AA संदाकिन्य नमस्ते र्तखगे दो MAREA 
| are नमःस्त्रीककुसंस्थोयेते बस्यैन मोन मः॥ नंदोयेलिंगधारिएयनारा यण्येनमोनम॥ नभस्तथिदयमुख्योयेरेबस्यतेनमानमः॥ ||| 
। | इृहत्येतेनमस्तरक्तलो क थाच्येनमोन मः! ममस्तेविश्वभित्रो ये नंदिन्येते mar इथ्व्ये रि TAMATRTAAAM AA शां तोये चयरिखोये यः 
| रदोयेन मीन म: JAMBA सेजीबिन्ये नमोनमः ॥ ब्रत्मिखांयेब्रम्हदाये दुरित छ्चयेनमो नमः ॥ प्रणतार्तिप्रभ जिन्येजगन्मात्रेनमो सकते! i 


| जपहामचिकीषोयो पूर्वी क्तमूल मंत्र स्य पंचस हरन्रस र्या जपो दृश़ांशेनहोमःयथादाक्तिया॥ तत्र दृश ह राध्रतोगछेन होमं फ रिष्ये | 
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| E । सवोपलतिपश्षायेमंग लायेनमो नमः| झर णागतदीना तंपरित्राण यरा यणो ॥ स्स्यार्ति हरे देवीनारा यणि aR NA = Å 
RIAA मस्तेमोखदेसदा॥ गंगेममाग्रतेभू या गंगेमेदे विषष्ठतः॥ गंगेम पादययारे हिखयिगंगेस्तमस्छि åa mana | | 
FAM गते शिवे॥ त्व मे व सूलपकतिस्लेहिनारायणाःपरः॥ गंगेत्ंपरमात्माच रिवर भय नम: शि ये ।। qiq तिस्तोत्रभक्त्यानित्यनरोपिय apen | | 
याछूड्यायुक्तःका यवाकूचित्तसंभवे:॥दराथा सेस्छितेदेयि: सर्वे रे व प्रमुच्यते सर्यान्का मानवाप्रातिग्रेत्य ब्रत्मणिली यते॥ ज्येघेमासिसितेपक्षे| | 
|| दशमी हस्त सयुता॥ तस्या ्शान्याचे तः स्तोचं गंगाजलेस्थितः। य-पंगेद्शहखस्क्तट्रिद्रोयापिचाक्षम:॥ सो पितकलमाप्रेततिगंगांसंघू ज्ययलल॒ | 
sio अद्त्तानामुपादान हिंसाचेचाविधान त:॥ परदारो यसेवा चकायिकंत्रिविधंस्मृतं।। पारुष्यम हतंच वषेशरून्येचापिस यंदा :॥ भसंबद्धभलाप- 
| | व्विवा इयय स्याचदु विध॥ परद्रव्येप्वभिथ्यानंमनसानिर चितिले । पितथाभिनिवेशशभ्वमानसं त्रि विधंस्पु du एतानिद्शापापानि हा त्वंममजान्ह 
॥॥वि॥ दरापापहरा IN AMET हरा रह Mt अयस्तमिंशाच्डतं पू बीन[पितूनथापि तामहान्‌। । उ रत्ये वसंसा-मत्रेणानेन पूजि maiman | 
| | पाप हुरीये गंगा थे नारा यण्यिरे बये शियाे दां ये अमृतताये RARA तेन मोनमः॥ सित मकरनिषण्णा रन्न वर्णा बनेर कर ए तऊलरो| | १° 
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| यस्सोसखा सत्यभाट्टो॥ पिधिहरिहररूपासेडु फोरीरजुष्टोकरत सितडुङूछाजान्हरवी तोनमामि ॥आरावादिपितामहस्पनिगसब्यापार TATT 
PRR RTARTA AMT Ree पावन UST mT VE सणिर्जन्होर्म area | 
| a शा नाना गिरा ga पपिभ्योविषणु A इति स्तोन्नेणसवुखाहो माते प्रतिमेत्तर प्रजारूलला me 
| a kora a | kuin ee a REA RA ARANA 
| | er । ere se TRH ETAT ET TST Ye aI aT गलेनसहिरण्यसशर्करोद कुंभ दानकरिव्येईतिस 
॥ | OT । पदेव त्ट्योकेदाससारार्णयतार क ॥उदकु भभदाने नयास्यामिपरमागतिमिविमन्रे ण्यसुदकभंवयाता ष्टमा 
सै तहाद TATA RET त्रिविक्रपूजनाहवासयनास्यक्रतुफ़ RI :। TOR PTA तिछदानादश्मे धफरू॥ Imre 
उनोपानहदा नात्‌नराधिपत्पप्रालि: aks Sl FT SUA T FY याह्या ॥भस्यामेव बटसपित्री FT ॥ अत्रन्रत 
| TARR RATTE: TT । अतु्दशपामपा चतपोरणमास्यासुपोषणं ॥ अन्नपैर्ण मासी निर्णया रु सा - 
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न्यूनसंपेरेच। EGIL नाउीभिदूषयत्फतरा तिथिंभिँतियत्चन साधि त्रीप्रतातिस्क्तिजिये॥साधित्रीभतापचासेषादवानाडीविद्धायाझपिम्राद्य- 
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रेणयथा ARRE तभपूर्णिमारर्यास्तमयात्पूर्य भिसुहतीधिकत घ्यापिनीचतुर्दशी विद्धा मा ह्मा।निमुहर्त | स० a 


धुलिखितमा धवाशयानु HOTT SAT ARAN उपयासब्रतेलु पूर्वति ममंभा'त ॥ जत्रपारणापूर्णिमोतिकर्तन्पे॥ | | 


RE ।यत्तुकेवल पूजनात्मकसुपवासराहतसाधित्रीज्ञतेसर्वस्त्रियास निष्टं तितत् छ तो दशे rent दाना!दपरोनतूप बासपरइतिमिर्णयासँ | 
अन्नरजस्पला द देषिएजादिआल्णद्वार RRE RARA grant || | 
| 


| धिर्त्रत यंथेषुप्रसिद्धः ॥अभज्ये्ठूर्णिमाषंजिष्ठान reser भेद रो हिणान क्षत्रेतुसर्यस्तदामहाज्येषायोगस्तत्ररनान दाना BEHRENS | 
| स्पापौर्णसास्योमन्वादिखादन पिंडरहि NETTER: ॥ अन्न मसि विभेष्य श्वेदना ब्यंजनो द कु भा दि के निविक्रमप्री येदे- 
Ian ॥इविमदनेतोपाध्यायसूतु कारीनाथोपाध्यायचिरतिते धर्म सि धुसारे जेछमासनिर्णयोद्देशाः।! ˆ ॥अथाइषढेदक्षिणा-| 
थनसंज्ञाकर्क सेका ति: ॥ फर्क सं क्रो तोपूर्य भिंशन्नाडप: एुण्यका छ; ॥तत्नापिसेऋतिसंनिहितानाड्यःपुण्यतमा: WATT RTA TR 
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|__| tg तत्रापि धयान्होरेतःइुणतंभलं स्यो दयत्तरैधठिकोडयात्याकसंक्रमे IAME 
SWEET TAA ध्यासमयेपिकर्क संक्रमिपर दिने एचुण्यमित्कक्ते ॥अत्रदामोपवासा A TT TS उत्ते॥कर्ककन्या TTT 
भस्थेरवौकेदाकर्त नादिकं निषिद्ध । आषढिमास्पेक सुक्तजतेरुतेबह धन eg STMT NTT ATS TS SAS वणा मरकानिवामन || 


¡AA p र 


| || e aia NINN ESIS SIS ERES पौर्णभासीचमन्यादात| 
| erre iv ree tear en nere MP HFT aT APT SAT YS TAM A 
; maT HUST a HT TTT ATTA Ag वाथ RR ॥इतिभार्थ्य)रपोव्यजागरं = 
पुनःसंपूज्यत्रयोदयोददयागीतन्दस्सवाद्यादिकानवेदयत॥ ranere aner का द शी प्रत दिनेशयनी ब्रतमार व्ध 
| renere erre REPARA TEE नेदेमलमा से का Å NURSE 
| श्योमनुरा धायोगरहिलाया पारणकुर्यात्‌।तत्राष्यनुराधा प्रथ मपादयागएववर्ज्यः ॥यदातुद्यादरीस्वल्यावर्ज्यनक्षञयागा TURN 





















goal म्यावद्यतेतदा निषेधामनाहत्यहदेदयभिवपारणकार्य मितिकोस्तभेउक्ते॥सगव का रूभा गंस TAT vars भा गेया भोक्तव्यमति पुरुषार्थ | a 
| || चितामणी।॥ द्वादश्या पारणेत्तरंसायं TTR दुर्मा स्पश्षतसंकल्पकुर्या Rima || | 
ARANA द्वितीयाथा रे भस्खद वा दोऱ्यादोन्य TTT gre A | प्रत य- 
हणभकारस्त। ATTA A TE दिभिर्महापूजो रखा ॥ INT TTT TART FYRE ॥बषु Dra च विचु घ्येत,सनोने भवाच्युसे ति 
Ara लि :॥ चतुरोवार्षिकान्मा सानदेवस्पे थापनार्वाध 1 आवणेर्जेझा के दधि भाद पढे तथा॥दुग्धमादवयुजे माससिकार्ति के हिद्लस 
| ।जेत॥इमेकरष्येनियमेनिर्विभकुरुभेन्युसोइदेभतं मयादेव गरहीतंघुर तस्तव ॥ निर्विन्चिसिड्धिमायातुप्रसादत्तरसापते ॥ हीते स्मि जे दे- 
ser यदिमेभवेत्‌॥ तरीभपतुसंपूर्णप्रसादात्तेजनाईन। इतितार्थ्यदेवायशंखे AA निवेर्येत्‌॥सेता निप्रता निनित्मानि NETTE ET 
| ॥णादिश्रंतोलरचचिकीर्षायोआपणेचर्जयेज्णकमिसतिशाकस्थानेंड्विष्याल भक्ष यिष्येदेवाइप्रीतयतबित्थूहः ar unnsette 
| नकर्तव्येतंश्लोकंप ठतवाचतोतरॅभतवंदेव!| TTS IST धारणापारणाद्यतेषुभवर्जधिष्येगुइंदेयम RRA 
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| : । यो गाभ्पासीभविव्यामि भाघुब्रत्म पद्‌परं॥ मोनव्रतीभविव्यामि खा ज्ञापाल न सिह ये॥ एकां तरो पबासंच पा हुं ब्रत्मपद्‌ पर मि | 


| व्यादिरीत्योह EIE AN निषिद्ूमात्रवजेनेछायो ॥ इंताकादिनिषिड्ानिहरेसबोणिवजैये। ।इतिसंकल्पः॥ तानिचचा तु मोस्येनिषिद्धानि) भा- 
ए्यंगचूणेंचमेस्छेट्कंजंबीरंबीजपूरंयज्ञरोषभिलं बिष्णवेनिवे दितानं दग्धान्न मसूरैमासंचेत्यष्टविध मा मिष॑ वजेयेत्‌॥निष्पाबाराज 
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| | मनु तु काले भा याग मने परा नं मधुपटोलमाषकुलित्थसि त सषे पोश्चबर्जयेत्‌॥ रंताकविस्वोदे बर कछिंगभिः सरी स्क्तषेष्छोषे सर्वमा सेघु-द- 
| [ज्यो ATP गोछागीमहिस्यन्यदुग्धं प gy ता नं दिजे भ्यः क्रीतारसाभूमिल बर्ण तान पात्रस्थं ग व्यंपल्व ल जलं-ार्थ मःम ञं इत्यामिष 


| | TINN JANR मासषु हचिष्याशीन पा पभाक्‌॥ हविष्याणि तु। ब्रीहि य वमु दृति कं गुक ला य श्या माकगो धूम धान्या निरतक्त भिन्न सूर 
| | कसूरणादिकद्‌ः सेध बसामु द्र ल षणं गाब्यानि द्धिसपिदुग्पानिपनसामनारीकेरफलानिह्शतकीपिष्पलीजीरकंकंडीकिचा कट्लील ब-| 


माषा धान्येलवणझाक इंताककलिंगफलं भने कवीजफलेनिर्वीजंशूल कंकूभांडमीष्क दड नूत न बद्रीधात्रीफलानिचिचामंचकादिशियन | 


लीधात्रीफला निगुडे तरेक्षबिकारा इत्येता न्येते ल पका नि॥ गव्यं तकंमाहिषंच्वतं कित ॥ अथकाम्यब्रतानि॥  ॥ गुंडवजेना-| 









। न्मधुरस्वर ता॥ते ल TAT HATTA चोगाभ्यासी A TS MAT) MASA गाद्रोगी मधुर कंटच्य॥ RSS ERE शाकत्यागी प 
ES दधि दुग्ध तकस्यागा दिष्णु छो क.॥ स्थालीपाचिता TTT ही घौ संत तिः। भूमै दर्भ शा यी विष्णु 
| | रास” OT जना AT प त्व॥ मधुमां स॒त्यागा FAN एकां तरो पवासा हूलम लोक') नखफेश धा र णा दिने दिने गंगा रमा ने) TERESA 
| ज्ञा॥ विष्णुबंदना द्वेदान फले॥ विष्णु पा ट्स्मर णाव्कृत छस्य ता॥ हरेरा लयेसंमा जेना दिना नृ TEN दातभदक्षिणाकरणा EDS FI एः 
| क भत्ता नाद मि होत्र फछं॥,नयाचितेन यापीकूपोसस गां दि TCHS UT छा हःकालमोजनाथिरःसगे।पणेषु भोजनान्कुरुकषेत्रघासफल|| | 
शिलोभोजनाख्र्‍यागरान। एवमासच तुषयसाध्याना ब्रतानां SHAAN TAT हदइयांयाकलाभावणमासब्रतबिशेषसंकल्य इहे ब || | 
कार्यः! FE Må TARA धवे ति। TAM कराब्देन लो FIRE फलमू ल युष्पपत्रां कुरां SAMRAT वज्योन तुयं | 
TNA Te ठी हरिद्रा दिजीरकाद्किमपिचज्ये।। वर तका लोठूवाना मा तपादिशोषितकालो तरोडूबा ना च सर्व शा का नो व जै ने का यें॥ ७१- 
| |थिषोन्चा तुमास्यव्र तानांसमासतो कार्तिक्यां दाना निततरे य वक्ष्यंते। दा यनी वो पिन्यो स्तप्त मु द्राधारणमुक्तं रामा TAA द्विकायो॥ अनत्रतप्त मु- | 
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॥द्वाघारणबिधायका नि॥ भरोसाव चना निनिषै ध कानि निंदा वचनानिचब SAT ण्यूपलभ्यतितेपो शिष्टाचारा = 


लमुद्राधारणाद्धिमोन Set ea NY TT: ANS PSG न के NA FS तेनं खमतिबिलसि तश्रया तडमे नुखेया दासश्च य णा दितिता्त 
Fy आपाटश कु हाट्श्योयामनपूजनेनरमेधफल पूर्वापाटायुतायांमोणंमा स्या मन पाना द्दिना दक्षय्याब्नारिपरा ren Året 

स्यां भदो ष व्यापिन्यांश्रीशिवस्यशयनोल्सवः॥ ॥अस्यामेवकोाकिलाब्रतं॥  ॥तत्रस्नानंफरिष्यनियताब्रत्मचंयेस्छितासती ॥ 
भौश्यामिनक्त इहाय्यां क रिव्ये मा णिना SATE a MAT तंस क ल्यकोकिलारूपिणणी शिवा भय हुंसंघूज्यनक्तमाजनं॥ यस्मिन्वर्षे पिका पा दस्त 


| सिन्‌ एव वर्षे ऋध षाटेप्रते कार्य मि साचार: स ASEM आ वाट स्यश्रा वण स्य यायी णमा स्यां च तु देश्यामश म्यो वाशिबपचित्रारोपण मुक्त 


TNT मा स्यांसन्या SAAT MAM TAS HAT GALA पूजा दिकं विहितं अत्र कर्मण्यो द्‌ थिकी त्रिमु हू तापोर्ण मासी ग्रा- 


anu चालु मी सस्यमध्येतु म पनं aaa aan चा वमोसंडिमासं बासँदकत्रेय संव सेत्‌॥ त्‌॥ तत्रांदीक्षौरंपिधाय हाद्शमृत्तिका राना नि भाणाया 
||स दिवि च छ लवा व्यास पूजांकुर्याव्‌॥ अथसंसेपेण त विधि ॥देशकांठीसंकी त्य चातुर्मास्याबासेक तु श्रीकृष्ण व्यासं भाष्य॒काराणा सः 















परिबाराणापूजनं करिष्यदुतिसकल्प्य।। मध्येश्रीकृष्श तसू वत:प्रादक्षिण्येन nerd संकर्षणप्रयुग्ना निरुद्धा ना ane श्रीकृष्ण पंचक दक्षिण भागे | 
5 MATT: प्राद्क्षिण्येनरूम तुंजेमिनिवेदापायनपो लानी तिव्यास पंचक मा वा त्य | श्रीरुष्णादिवामेभा व्यकारंश्री शंकर ROS 
| फ्येनपझपाद विश्वरूपत्रोटकह॒स्तामलकाचायोनाबाद्य श्रीकृष्ण पं चके श्री रूण्ण पारवैयो ब्रम्ह्रट्री दि च तुर्दिक्कसनकादीन्छष्णा पंचका सुरत: 
गुरुंपरमगुरुपरमेडि गुरुपरास रगुरूलू AA बसिख राक्तिपरादार ब्यासशकंगौडपाद्‌ गोविंद्याद्‌रांकराचा यानतर म्हॉनिशंश्वावाद्यपंचकत्रय 
स्यानेयेगणेशोई MANS रपा ले बायव्यदुर्ग निऋत्य सरस्वती भागा यश द्स्विंदा दिलोकपालाश्वावाद्यपूजये AN तंबनारायणाशक्षेरेणश्री रृष्ण 

FM अन्येषां मणवादिन मै तेस्तन्नाम मंत्रेःपूजा फायी॥ पूजांते असतिभतिबंधेच तुरोवार्षिकान्‌मासानिबहमासीतिमनसासंकल्प्य॥ अहं ता 
वनियल्यामिसबंधूतहितायेबे॥प्रायेण प्रारषिभाणिसंकुलंचर्त्मंट्ऱयते॥ aan तुरे। मासा न॑त्रे 

बास तिबाधके॥ इतिवाचिक संकल्पकुयोत्‌॥ TMT A: HA ATT तुरूसनात्रगभिष्याम: ऊ तार्थतां॥ यथा हा क्ति च दाशवूषा करिष्या मोव 

| यंमुदेति ॥ ततो रुडानुकमेणयंतीनूग हस्था यत यश्चान्योन्ये नमस्कुर्युः ॥ एत RETO मास्यामसंभवे द्वादश्योकार्यः NSTI BSAA 














| AAA अन्नलक्षीयुतंबिष्णु पर्यकेसंपूज्यपत्नी TAT भती भायी स CURIE वंतियथा दुःरबंदंप त्यानितथाकुर्वित्या | 
दिभिदोपत्वाभंगप्रार्थनाथं af त्‌ ।। ततश्र्ंद्रायाघ्येंद्वानक्त भा जनंकार्य । एवंभास-च तु शथे रुष्णहितीयाफसंपूज्यसपत्नीकाय' 
| 
| 





राय्यादानं SA तांभतिमा-चसोपस्करांदद्या त्‌ | ETA अक्षय्यंदांपत्यकरवपुज पनाचवियेगेगाहंस्छावियोगश्वसत्तजन्मरू भ वति | 
अत्रब्रतेचंद्राट्यव्यापिनीतिथिय्राद्या॥ चंद्रोदयेयू नायुक्ते:रिनद्येसत्वेसतयेबापेरेव, ॥ इतिश्रीम द्नेतोपाथ्यायसू नुकाशीना 


थोयाथ्यायविर चित ध मॅसिंधुसारआपाटमासनिर्णयोदेराः)| ॥अ्षथश्रावणमास:॥ ॥ सि हेपराःघोाडराना डयःपुण्यकालः॥ 


रात्री दूक्ती। अत्र मासे एकभक्तत्र तं नक्तत्रतं विष्णुशि बा च्यभिषिकश्चोःक्तः। ।सिं हराशिगते सूर्य यस्यंगोश्वभसूयते॥ ते न व्या हुतिभिष्नेता- 
क्ता युतसंख्ययासपेपहेम कला सांगो ब्री म्हणा य दे या॥ एबंनि शीयेगो: कद्‌ नेपिमृत्फ॑ज य मं्रण होमाद्रिया शांतिःका ed 
णमसे दिया श्विनीपसबैपिनिषि a: Waray धेचम हिपी भ्रायणेवडवबादिया॥ Sema ETT enige AYR इत्फक्तेरत्रापि 
| शोतिःशोतिग्रेथतोज्ञेया॥ सोमवार तं कार्यश्रावणवे यथा वि थि।। रात्तेनो पो ष णं कार्यमथबानिशिभाजनं॥ एवंश्रावणेभोमवारेंगोरीपूजा 
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| य्युक्ताश्रावण श कुच तुर्थामध्या न्ह व्यापिनी पूर्वयु ताग्राद्या॥ श्रा TONES TT ATT पंचमी॥ इयमु दथेत्रिमुङूतेय्यापिनी परविा ग्राहा ॥ 
परेयुस्त्रिमुह्टतन्यून चतुर्थी किड्‌ तदायूर्च aN त्रिमुहर्तीथिक चतुर्थी वे घे हि मुद्द तो पि परे व ॥ मुहूतेमात्रातु नग्रश्मिति म मप्र तिभाति॥ अस्यां 


क्षेत्यादिलिखितामृन्मया बा यथा चारं नागा: DAT: श्रावण WH द्दा द्या मासं ह तस्य शाक THAT तस्यसांगतार्थेब्राम्हणाय शा क दा- 


|नंकरिष्ये। TATA व्प्यब्राम्हणंसं पूज्य॥उपा यनमिट्टे वब्रतसंपूर्ण हे A शाकंतुष्ठिजवयीयसरिरण्येददाम्य हं॥ इति मंत्रेण THAT 
|| | मंयौ शाकट्यात्‌॥त तोद्धिभाद्रपदे मासे वजेयिष्यसदा इर्‌ इति द्धित्रत॑संकल्पये त्‌॥ अत्र द्धिमात्रे वर्ज्यं तक्रा दीनामनिषिधः ॥ अथपारणा 


VAM TIT :पदित्राट्रिपणं॥ ALONG द्वाद्श्य सले त्रयो दश्यां पार णाहेतत्रा संभवेश्चवणश पूर्णिमायांवा का ये ॥ शि चपचित्रेचतु- 


|| द इया म म्यां वापोर्ण मा स्यां वा कार्ये ॥ एबं देवीगणेडा दुगी दीनां चतुर्दशी चतुर्थी तृतीयानचम्याद्यो यथाकुलाचारंतिथयः॥ ततततत्तिथिष्व 


संभवे सर्व देवानांश्रावणपीर्ण मास्यांबा SA तत्रासंभवेकार्तिक्याबधिरगोणकालः। इदंनित्यं॥ अकुयोणोब्रजत्यधः। तस्यसांयत्सरी 
MARS APH: भोण काळे प्यकरणे । तदायुत जपेन्भत्रेरतात्र वापि समाहित इत्फक्तेर्युत संरब्याकत देव ता भूलमत्रजपःप्रा य - 
ja amts GARA MN MAN UTANIA MATA साथानहे बापरेठ न) R) 


SS PRN aos ER EEE 00000060. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. -> =- KE IST 
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AI तञ्रपबेद्युरधिवास नपरेन्ह्रिपबित्रारो पणं॥ च्यह काला संभवेसद्यो धिवासन पूर्वकतका यें। ॥ अथसंश्ेपतःप्रयोग। ॥ 


कार्पाससू अ स्यनबसूज्रींविधायाशेत्तरदात न सूच्या देवजानुपर्य तंच तुर्विशाद्रंथिक मुत्तमप विन्नं॥ चतुःपंचारा नव खूल्याऊरु लंबि हार्‌ 
राग्रंथिकंमध्य मं॥ सप्तविंशातिन वखूज्या छग्नाथिकंनाभियर्येतंकनिखंपवित्नंचरछता बिंरात्कत्तर रतिनसप्तत्यावा TIGA TAS बिनीं बन मा 


लाम्टोत्तररातचतुर्दिदात्यन्यतर यंधिकांछत्वा हवाट्‌शनबसूच्या द्शम्रेथिकंग घपचित्रे स्तविशति नवसूश्यागुरुपचित्रे निसूच्यांगंदेव ताप 
वित्राणिकृयोद।शिव य वित्रा णि ढिंगबिस्तरानुसारे णकुयौ त्‌। स वोणिपवित्राणि पंच गच्ये नप्रेश्यप्रणवेनपक्षाल्य मू लेना शै।त्तरात मभि मे Eb I | 


न्‌ कुंकुमेनरंजयित्वा सर्व पवित्रा णिबश पात्रेसंस्था प्यवस्त्रणपिधायदेव पुरतो न्यस्य क्रिलोपविधानार्थ य्खया विहितंभ भो।। मेयेत लि 


यतेदे व तचतुच्चयेषवित्रकं॥ नमे विघ्रोभवेदेव कुरुनाथ ढ्योमयि॥सर्वथासवेदा विष्णाममत्वंपरमाग तिरिति भार्थ्यांचिबासनं SRA | 


ag di ।सं वत्सरक्रतपूजाफलावात्यर्थममुकेदेवताप्रीसर्थमधिवासन विधिपूर्वकं पवित्रारो पणं क रिष्यद तिसंकल्प्यदेवपुरतःस येतोभट्रेजल पूणक 
भंसंस्थाप्यकुंभेवंदापात्रं तत्रतानियवित्राणिनिधायतेय्‌ et NOt ON 


b N 











s 


| । FATA विष्णुरुद्रा TIAN ० ATR RR सू यारिवविरवेदे वा नुज्नमम ध्यम कनिच पवित्रेष त्रस्मपिष्णुरुद्रान्‌स ख रज | pe 


| | मा a H मू å ; da res i Ri 
| । स्तमास्यावाद्यवनमालोप्रछतिचा aT मूलमंत्रेणश्रीय वित्रा या वा हित दे ब ताभ्योन मइत्येतेन गंधायुपरचोरेःपूजये त्‌॥ TTS पादित वे | 


å | A A ropa जोडूचंरम्यंसर्बपातकनादानं॥सर्वकामभटूंदेवतवांगे धारयाम्यहमितिमंत्रेण मूल | 
| संपुटितेनदेवयादया:समपेयेत्‌॥देव स्यकरेब भ्रीयादित्यन्ये॥ ततोदेबंपंचो पवारे:संपूज्यप्रार्थ ये त्‌।आमंत्रि तामि देवेरापुराण पुरुषोत्त म। | 


| | TARTAR न्िध्यंकुरुकेशव॥ क्षीरोद थिमहा नाग दाय्या बस्थितबिप्रह॥ अत स्त्वा पूजयिष्यामिसनिधे भवते ra gram! 


i 
LA 
N 


| प्रणाम्यदुष्पाजलि दया तू॥ इत्यधि वासनं॥ भअत्रसर्वत्रमूलमंत्रो गुरूप दि छ सत्तात्रिकोवेदिकावादेवगायत्री रूसो बा TE ततोरात्रिसत्कथाजा-' 

| | गरेणाविवाद्य भा तःकाळेसद्याधि वासनिगोदो हां तरितेबा का 9 वित्रारोयरे पणांग भूतं दे वपूजनं पवित्रपू जनं च करिव्यइतिसं कस्प्य दे यं पवि | 
N भाणिचफडायुपंनेवेद्यातगंधादयुपचोरेःसंपू ज्य गंधदूर्वाशितयु तेकनिखं पवित्रमादाय॥देवदेवनमरक्तन्यंगूहाणेदंपित्र कं ॥पचित्री क- 
रणार्थायवष पू जाफलप्रदं॥ पवित्रकं कुरुप्वाद्ययन्यादुप्छत्त र तं॥ TENNE दे JAM IRANAJ संपुटितेन द्त्वा | 
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मध्यमोत्तम य चित्रे वनमालाच्चैव मेबैतन्भचरार त्या ट्यात्‌॥ अंगदेव ताभ्यानाम्नासमर्प्यमहोने वे चं ट्खानीरा ज्यप्रार्थ ये त॥ = 
दारकुरूमा दिभिः। इयसावसरी पूजा तवारक्तगरुडध्वज॥ वनमा ला यथा दे वकी रक्त मं सत तंह॒द्‌। तहस वित्तं वंस्व पूजां च हृदये ब ह॥ जान 
|ताजानत्ताचापियत्छतंनतवार्ल्चनं। (केनवचिहदिज्नदोषेणपरिपूर्णेत्रक्तम। ञपराधसहर्तत्राणिकियं तेहर्निहोमया॥ दासोहमितिमो भक्त्याक्ष मस्वप- 
| TANA ATA टी गुरुड ध्वजेत्यादीहयवाहने त्यू हः वनमा ला मितिभ्छोकस्य तु लो प देव्यातुदे वदे व सर इपर साटो eat 


|| || Ses सयां तपदोहःकायेः॥ रोषंसमा नं । ततोयुरुंसं पृ ज्यपवित्रंदबान्यब्रा त्लणेभ्यःर वा सि नी भ्यश्वा नया नि द वा स्व यमपिसकुटुबो धारये 


॥॥ ततोब्रात्मणे:सह्भुत्कात्रिरानब्रत्मचयोदि नियमवान्‌ देहे पवित्राणिधार येत्‌॥ दे वस्यरनाना दि को AAT IY जाण्युत्ताये का र 

|| येत चिरात्रा तेदेबंसेपूज्यपवित्राणिव सज ये qu अत्रशिवाढ्पिबित्रा रोयणे-चतु दरी पूर्व MSTA ॥ एवंपूर्णिमापि त्रिमुहूर्त सा यान्ह्‌ 
| AAT ASRS aT खा॥९ुम्यादितिथ्यंतरा ण्यपि पवित्रारो पणेप्रथमपरिच्छदीक्तस मान्य तिथिनिर्ण यानुसारेण ग्राद्या णि ॥ ॥ इति 

|पवित्रारोपणविधिः॥ ॥अथोपाकर्मकालः। - ॥ तच IKA STIV UF Skikes ie bd akale पंचमी हृस्तइति का STF ॥ 















सिं | | aai मुख्य FSA त दूलाभेषं चम्यादिः तथाचकाल तत्वविवे चनेसंग्र हका रि का A TAM श्र वणे कार्ये पठ से कत्य दूषितैः | 
॥॥ध्वर्युभिर्बळुचेश्वकथंविरती दसं भ वे। तत्रेव हस्तपंचम्यां तयो RIS यो पि॥ तत्रद्िनिहयेभ्रवण स RAN 
| ॥हिवीयदिनेसूयीदयोत्तरंतिमुहूत बर्त ते तदा पर दिन एवो पार्मधनिायोग ATTEN च दि त्रिमु हूते न्यूनेतदाू वं दिन एवसं पू व्या सते: 
| || यदिवूर्वदिनेसयोदयेनास्ति परदिने TAA AC मुहूत दयंब तते तदोत्तर दिने एव॥३त्तराषा दावे धनिषिधा तय दि पर दिने मु हू ते EN 
नं पूर्य दिने AAT वाटा विदं त दा पंचम्या दिकालो याद्य | पंचमी हस्त इतिकाल हयं rer मु हूर्तत्रयव्यापि मुख्य तद्‌ लाभे पूर्व विद्मि ति॥ 
| एब भाद्रपद्‌ रङ पक्षेपिश्रवण पंचमीहृर्तकालत्रयनिणीयोज्ञे यः। CIA पूर्याण्हकार्यं| ॥ अथयजुर्वेदिनिर्णयः। aag 
नांश्रवर्णत्सव यजुर्वे दिनांश्रावणषी ण॑मासी मु ख्यकालः॥चौर्ण मास्याः रंडलेय दषोर्णिमापू् दिनि yea चनंतरप्रर्तादितीयद्निषकमु 
तव्या पिनी तदास वथा जुषाणामुत्तरेव ATH GMI तया दिन द्वयेपिसूयौद्यव्यापिनी लदासर्वयाजुषाणां पूर्व व॥ परव दिनिमुहूती्यनंत 
EEG मु हूते ह यत्रया दिव्यापिनी षण्मुहूते न्यूनात दा तै त्तिरीयरुत्तरा याद्या॥ तै AYA AMAT TAMA INITA 



















नत 





| = gem हितीयदिनेमुद्ूर्त SAAT भवतिक्षय वश TA rn 
' |णमासी मुख्यकालरतदभाविश्वाबणे हस्तः।। श्रावण दरु पंचमी TTA TH AN एतदे बभा ट्रपेट्पिकालद्वयमितिविज्ोषः॥ खंड तिथि 
| निर्णयःपूर्याक्त va RETA ARAN दयि कं संग वस्प शिंग्राह् मन्यथा पूर्वविद्धमे व। आ पस्तेबा ATT वणीपोणेमासीमुख्या = 
| दीतिविशयः।। बौधायनानाश्रावणीपीर्णमा सी मुख्या दोव बसंभा न या तद्भावे आषा दी तिविरो ष:॥ एतेषा मपि REGGIO E F SUAE G 
lin ॥अथकाण्वमाध्यंदिमादिकात्यायना नांश्रवणयु ताश्रावणपोर्णि मा केव लावा ह॒स्तयुक्ता पंचमीकेव लावा मुख्यका छ अतः 
| | HS: AIH केव ल हूरते चूते नं भावणमासे विष्र दोष AVEN TANIA पचम्याःकार्स॥ तिथेःरवंडते पण्मुहू A RATA NT 
ARTA AAG etaten अथसामवे दिनां भाद्रपद्‌ शङ्क पसेहस्तन्षतरे मु ख्य का लः) संक्रांत्यादिदोषेण 
ans smaker द्यैड तिनि्णय fig: अन्य तु भाद्र पद्‌ हरत दोय यसंभवेध्ा वर्ण NITTANY NBA ला भाद्रपट्स्छ हस्तप 


i 
i 


'[र्यतंनपठनीऱयंततःपरंपरनीयमित्याहु | हस्तस्यरवंड त्वेदिनडयपराण्हपूर्णर्‍्यापता यपराण्हेकरेरशास्पर्श वा परदिने CATT कर्म våre 
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| 








एयापराण्ह इणेव्यातो LAAT सर्वत्रसामगानामपराणहस्येवो पाक मे काल लनोक्ते:पूर्यादेन एवा प राणेंहे कदे रास्परे दिन हयेप्य पराणहूस्पची 
|| ॥भावेयापेरेव॥ येबासामवेदिनोभातःसं गयी कमेकाल लेनेक्तितिषांयूवत्रापराण्ह व्यातिं त्यत्का परदिने संगवोध्वें वर्त मान ह स्तग्र ह णं॥ सिं- 
| हस्थेसूयैउपाकमेबिधा नंतुयदिश्चावणेह ag Par सिंहस्छसूर्येभवति लदा तत्रो पा कर्मन कर्कस्थे इ तिसा मगानाश्रा वणमासगत E 
स्तपर्वणाव्येवस्थापरं॥ अन्यशाखिनासिंहस्थरवेर्यिधिनिवेधावानास्ति। ॥ अथर्वणवेदिनांतु आ वण्योभाद्रपद्‌गता यांपीणेमास्यावाउ 


STEM AGRI औ द्यिकसंग वकाळव्या पिनीतिथिय्रोह्लति।। सर्वशाखिनांश्रा वणभाद्र पट्मासगतस्वख धो क्त कालेषु ्रहणसंका | | 
व्याशीचादि दो षसभा बनायांसर्वथा कमेलो प पात्ति MAT AU HSA MISA MATS N तत्रापस्तंबंधी धा यनसाम गारीनांश्रावणंभा || | 
| द्र पद्गत पंचमी पूर्णि मांदेरप्यवि दोषिण ग्राह्य लप्ांसो नर्म दोत्तरदेदा सिंहसतेसूर्य पंचम्याद ्ग्रहणेनर्मदादक्षिणभागेक्केस्थे सूर्यश्रा- | 
| चण पंचम्या देर हण मितिव्यवस्छेतिकोस्क्तभेउ क्त ॥तेनत्ररग्वेड्नामपिसरवथाकर्मलो पप्र सक्तींपीर्णिमापि सिंहस्थ क के टस्थादिव्यवस्थ- 
| या ग्राद्लेति भतिभाति॥ सर्वशार्विभिःश्राव णमा समुरव्य काले FÅ ANTA ब्रीद्याप्यीष थि भादुर्भावाभाव OTN चा दी वा भा द्र पद्श् 





| बंणादी कार्य॥ झषधि पादुर्भावा भावेषिश्वाव णामासे पिकार्य मितिकर्क रिम त॑॥ सर्व शासिनो ग होक्तमुख्यकालखेन निर्णीते दिनि प्रहणस्यसं-| 
FANEAR तिर हिता; पंचम्या द्योयहा:॥ ग्रहण संकांतियो गश्रोपा कमे संबंधिन्य होरात्रेभविष्यन्मध्यरात्रातूर्यमतीत मध्य रात्रा E 
PTAA are BAT PATA: 43 णनक्षत्रपूर्णिमादितिथ्यस्पृशेप्युपा कर्मे दूस कः॥ केचिचूक्तायामा SSR art are 
श्रबणारि नक्षत्र प वोदितिथिस्पर्शीचे त्सा पि दूष क LAT नूत नो पनी TATA AAT कर्मगुरुझकारतादी म छमासाडी सिं हस्थेशुरोचन 





कार्ये॥ दितीया युपाकम वुअस्ता दा बपिको यँ॥ मलमा से तुद्दिती याच्चपिनकार्य॥ प्रथमो पाकर्मस्वस्तिवाचननांदी रादि कत्वा का - 
ये। नूलनो पनी तानां आवणमास ग तपं मी हस्त श्र वणाद्कालिषुणरुरक्रा स्ता दिमति बं घेनोपा कर्मा रं भाभा वेाद्रप द्मासगतफंच 
मीश्चवणा दयोग्राह्याः॥ भोंजींयज्ञोपवीतंचन वढ्डच धारये STAR कटिसूञ्रंचन ब वस्त्रं तथे व चेतिश्रम्ह्चारिणोविशेषःभतिवर्ं 

|| ज्ञेयः॥ ITS GÅ FG TVER रतह्‌ स्थ वान परस्थे : सर्वै: कर्त व्यै॥ उत्सर्जन कालस्क्तने हभ पं च्य ते ॥ उपाकमे दिने TAA TT, 
नानु सारेणसबे शि दानाम TINA TH ÅRA एवो ससर्ज नकर्मानु छा नावोरेणत क्षण यस्यानुपयोगात्‌। ।एतेउपाकमो सजने यद्यन्ये | 


























.सह करोतित दालो किकामोकु यो त॥ यद्येकः करोतितदा खस्द्यामोकुयोत्‌॥ का ART qa RAN 
: यंचतुरवत्तीबहु hegg रवतिभिरुपा कमी दिकुवे ने कस्याभिजा मद्सन्यादे: प॑ चा य तिनःसत्वेतदनुरोधेनपंचायत्तमेवकुयो 
।त॥ चतुरवतिना मपिपंचावत्ति त्वस्थंचेकाल्यिकला क्त्यातिषा मपिक मेवे सुण्याभा वा तू ॥ अकरणे दोषश्च वणेन भत्पब्दभेतकर्तब्ये। HATTEN 
केनिणयसिंघाबेव तट्करणेभाजापत्य छू मुपवासा वाभाय श्वत्तददयतेनसर्यत्र॥उपाकमोात्सजेनया रुमनयोरप्यूषिपूजनमुक्ते॥ RAI 


दितर्पण त्‌ सर्जनएव॥ अन्रवियाहात्तर तिल तर्येणेनदाषः॥ भत्रसंकस्प आधी ताना छंद्सामा AIA हाराश्रीपर मेश्वरभीसर्थ मुपा FÅR 


ने आयो त्स ना ख्य कर्मकरिख्य इति,, उपा कर्मणितु॥ आधीतानामध्येव्यमाणा नोछंद्सायातयामतानिरासेनाप्याय TRIMAR 


E 1रभी व्यर्थे मिति वि र AI आयशिष्टः gar प्रयाग विर षःस्व स्वगृद्यानुसार णज्ञेयः ।॥ भत्रनदी ना रजो दोषोन॥ ब्रत्मादिदे यऋरव्यादीनो 
निध्येतेनर्नानात्सर्वदोसक्ष यः॥ क्रषिपू जनस्थानस्थितजलस्पर्श नपानाभ्योस TST TAT | | ॥इतिसर्वशखिसाधारणनिण य: i 
| ॥अथरकषा बंधन मस्यामेवपूर्णिमाया भद्वा रहि लायो AFG तौधिकोदयव्यापिन्याम पराण्हैप दीप वाकायें॥ उ दयेत्रि मुहूतन्यूनत्व पूव खुण द्रा 












= ATÚN द्टग्रहणसंक्रोतिदिनि पिकर्तव्य। IIEL ये न वधी बलीरा जादानचेंद्रामहाबलः॥तेन त्वामभिव SATATA 
॥माचलेति।॥ धेरेव पूर्णिमा यो हयग्रीबों सत्ति:॥श्रा वणपूर्णिमाकुलधर्मादीभिमुहूर्तसायानह व्याप्तायूरव Feen CARA ले प्रा ॥ भि 
स्यामेवंपोणमास्यामाइवला यना ना श्रव णाकरमसर्पबलिश्वरात्रावुक्त:। ते तिरीयाणांतुसपवहिरेवोक्तः। का वा य ना नासामगानाचश्रवणा 
कर्मसर्पबली हा वप्युक्तो | श्रवणाकर्मसरयबल्याश्वयुजीभ्रत्य बराहृणादिपा कसंस्था नास स्च कालेप्व करणी AMIGA यश्वित्तंका | | 
| |न तुका लोतेर तढ्नुशान॥ STM BAM: TAR तुमत्यामपिकायो-॥प्रथमारंभरक्तनभ ब ति॥ ARTERIA TA 
|कर्मप यास काळ व्यापिनी पूर्व यचे खूर्चव प्राद्या॥ दिन हयेतत्सं वं धस्यस लै प्य सल्ववापरयप्रयोगस्ततखवस्वसूजेषु RU श्रावण रूण्ण च तु 
| थी पारभ्य हष्णनचतुर्थीयु या वज्जीवमे कबिंशतिवर्षाणि वाएकवर्ष वासंकर चतुर्थी ब्रत कार्य AMAN न्श्रावण चतुथ्यीमे व का यं ॥ 
अन्न चंद्रा ठ यच्या स्यातिधिनिर्ण a AAA ATS AT MATTE तप्रयोगःकोस्क्तभांदीक्ञे यः, ॥ भथ जन्पाएमीब्रत॥ WaT || |. 
MAGA AUREA । दिवारात्रोवासप्त मी योग रहिता यत्रदिनयावर्ती TA ती वती फडा॥ द्वाराजावा सल सीयागवतीयसिन्न होरा | | 










त्रेयावतीतत्र तावती विद्धा॥ सापुन ्ँविधा॥ रो हिणी यु तारोहिणीयो गरहिताचेतति॥ तत्ररोहिणीया ग रहित केवल! = : ५० 
FONTS, अ एमी ५८।५ अस्याविडायांसं देहोनास्तिहितीयकोट्य भावात्‌॥ सत्तमी TETT ५५ अस्यां विद्ायामप्यसंदेह:रिनांतरेअभावे 
निती यकाव्पभावात्‌॥ AUT छाइमी वर्तते तदाचतारः पक्षा: UTS चुरे वनिशीथव्यापिनी १ परेदयुरेवनि शीथव्यापिनी Raz 
येपिनिरीथव्यापिनी २ RIR रीथव्या प्यावे दति ४ ॥ राज्य पीनिशीथ पदार्थःस्थूलद्ख्या त्व टमो मुहूतो निशीथः तत्र पूर्व चुरेय निशी 
धव्या पनी यथा सत्तमी ४१ STEH ४२ CAEN पूर्व विद्धिवाषटम्यु पोष्या॥ यथा ४४मी८०।४ OÍ ॥ पर युरेबनिङीः 
थेयथासत्तमी ४७ AEA ४६'अत्रपेरेवा षम्यु पो व्या॥ उभयत्र निशीथियथा सत्तमी ४शअष्मी४६अत्रापिपेरेवा मीग्राह्मा॥ दिन दृभेनिरशीथच्या 
त्यभावो यथा सप्तमी ४७ अष्टमी ४ २ अत्रापिपेरेवा रमी TM कत्र सर्वत्रससमीयुतायां राजि पूर्वार्चावसाने कल याप्यछम्या-सले एव नि 
शीथव्यापित्वंन बमीयुतायां राञ्युत्तराधाट्भागे स ले एवोत्तरत्रनि शीथव्यापिलसप्तमी दिनेउत्तरभागै एयसल्वेनय मीसुतदिनेपू्चेभागएबस 
त्वेचनिशीथन्यापे त्व प्षएवमंतब्यः। एवंयक्ष्यमाणरो हिणी युक्त भे दे पिज्ञे यं॥ रोहिणी यु तार म्यामपि पूर्व हिने एवनिशीथेष्टमारोहिण्या 





E ॥ परदिनएव sårer: Ra Aa यो ग इतिपक्ष भयं ॥ ERR निशीथेयोगोयथासक्तमी ४ = तटिने रृत्तिका * VI षमी 
४८ त दिने VELTE विदधेवा दस्युं NI परदिने एव निशीथ योगो यथा स लमी ६२ तहिने कतिका ५.० अएमी ५७ रोहिणी eT 
पेरेवाएमीग्राह्या।दिनदयेनिशीयेदमी AAT गोयथा। सप्तमी ४२ रूत्तिका ४३ HA ४७ रोहिणी ४८ अत्रपं Lares MATTU 
Ruge and व दिन इयपिनि शीथेरो हिणी योगाभावावहु धास॑भवति॥परेुरेवनिशीथव्यापिनी अष्टमी परेुंर Aaa 
णायु क्ताचेक:पक्षःयथासत्तमी ४७ अश्मी ५० अ एमी दिने rane MATTIAS मीया ह्या॥ एतत्तु ल्ययु-क्तयापूर्य थुरव निरी 


gata नि शौथा दन्यत्ररोहिणीयुतेतिपश्षिपि Få a men RR ट्न्यत्ररोहिणी युता परे युरवनिज्ञीथप्यापिनी | 

तहितीय:पक्ष:॥सत्तमी ४८ त दिने SAH २० AVA ४८ राहिणी २५ अनतरापियेरे वय्रा ्या। दिन BA निशीथादन्यत्ररोहिणा युक्तापूयेय 
वनिशीथव्यापिनी दृतीयायथासप्तमी २५७ AE ४८ अश्टमी २० रोहिणी ४३अत्रापियेरेव ॥ रो हिणी योगसाम्येपि aA सप्तमी विद्ध वात 
यथा वाएमी ६०।४ BA ५० अत्रपूँयेव ग्राब्या। अहोरात्र हयेरोहिणी योगसा म्यपि पूर्य स्याः THEA gun ॥ द्निहयेषिनिशीथ || 
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व्यापिनी परे युरेवनिशीथार्‌न्यत्ररोहिणी युतेतिच तुर्थः॥ यथास त्तमी ४३ अष मी ४९ कत्तिका ५ ६अत्रपेरे वाष्टमी ॥ एवंदिन द्वयेपिनिशीव्यापि || थ + 
नीपू वेक्रेवनिशीथा द्न्यत्ररोहिणी युतेति पंचमी यथा सत्तमी ४१ तददनिरोहिणी ४२७नशमी ४७ अत्र पूर्वेचा छम्युपोष्या॥ दिन इयेपि निरीथ व्यापि | 
नी ट्नद्वयैपिनिशीथाट्न्यत्ररोहिणीयुवेतिष शे यथासप्त मी ४२ छजिका ४८ STU TT ४९ रोहिणी ४३ अन्न पेरे वदिन दयेपि नि शीथा व्यापिनी पू- 
वैद्यरेवनिशीयाट्न्यत्रोहिणी युतेतिस सतमोयथास लमी ४८ ACA ५८ अष्टमी २ «ज पेरे वा मीया झा। अत वपक्षे परे युरे वो भ 
| | यत्रवानिरीथा द्न्यत्ररोहिणी यो गेपि परे वेति के मु त्येन सिडं॥ vän वनिशीथ व्यापिनी परे चुरेव नि शीथा दन्यत्ररो हिणीयुतेतिच रम:पश॥ 
|यथा स तमी AN २५तहिने ऊति का ५ यथा वामी ६०।४ ATAN ट्निरूत्तिका) अत्रोदा ह रण हये पि पेरेवा मी याह्या ।। स्वल्यस्यापि 
... | | रोहिणी योगस्य प्रा रा स्तयेन मुहूर्त मात्रा या अपिपरस्याग्राब्बतयापूवेत्र वियमानायानिशीथव्यात्ते रनाट्रात्‌॥ सर्व येषृयद्‌ परदिने 
- जुठूतेन्यूनावर्ततेतदासान्रा दाफि तु पूरे वेति पुरुषार्थ चिता मणा वृक्तं ॥ परेयुरेबनिरीथव्यापिनी पूर्वेचुरेवनिरीथादन्यवरो हिणीयु 402 
EB तायथासप्तमी ४८ रोहिणी ५५ अष्टमी ४८ अजर परे व॥ बिद्धाया नि शीथो त्तरं रोहिणी योगस्या मयो जक त्वा त्‌॥ अतर विस्तरेणोक्तानां ब हुप | 
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pe काणा संशेपेणनिर्णयसंग्रहः पुरुषार्थ बिता मणी॥ रूड समायां झड़न्यूनायोविहसमायाविडन्यूनायोवाकेक्लाए म्या संदे हएयना स्ति HET 
= पिकापिकेवलार मीपूर्च व॥ विद्याधिका तु gira एवनिशीथाव्याप्तोपूर्वा॥ दिन इये निशीथव्यो छतावच्यात्ति वापेरे व ति॥ अनथरो हिणी योगे| 
| AR TEIT IEA या वा इष ट्पि रोहिणीयो गरतदा नसंदे हः ॥ रद्वा धिकायापूर्व ट्नि दिन हये पि बारा हिणीयोगे पू ब रए थिका | 
यामुत्तर दिन एवरोह्णीयोगेमु हूतेमात्रापेरे व! किड धिकायां पूर्य देन एवनिशीथासूे निशीथेवारो हिणीये गे पूर्या देन इ येपि परत | 
A | बा निशीथे AMAT हाय रोहिणी योगे पेरे चे तिसंशेपेणनिर्णयसंग्र ह: ॥ एवको स्क्तभादि मवीन प्रंथानु सू तमाध यम तानु सारेणजन्माछमीनि| 

| णीता॥ अत्रकेचिकैवङाएमीजन्मारमीसैबरोरिणीयुताजरयंतीसं ज्ञकेतिजयेख ग्यते क्य aida TI | 
हिणीयोगा भावेजयतीत्र तलोपाञ्जन्माष्टमीव्रतमेबकार्य॥ यस्मिन्वर्षेजय त्याख्ययोग जम्मा मी तदा अंतभूतांजयंत्यांस्या दिनिज | 
| नैनिशीथाख्यकमेकालिश्म्यायभावेपिसाकल्य ब-चनापादित कर्म कालव्या सि मादायश्रत हयमपिजयंतीदिन एन तंत्रेणानुचे यं॥ ब्रत इ यस्या 

~I  ॥॥करणेसहादोषश्रवणेनफलश्रवणेनचनित्यकाम्ये य रूस खात्‌॥ नतुनिशीथव्याछायो पूर्वाश्म्योजन्मा RN 1E 
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| पारणमजुडेयं॥ नित्यव्रतलेपे पप्रत्मवायापातादि MEME aria वूक्तरीयामाधवमतमुपंपाथहभाद्रिमतेन E! तम्षेवनिच्यंजः 
drag नित्य मधि कणियुगे लु BA TA TR नानु Creal त्युत्कास्वभते न यस्मिन्वेप पूर्य दिनेएव निशीथे ड मी परा दन एपनिशीथादन्पत्रजय ; 

| N योगस्तत्रापोषण हयं कार्य॥ ब्रत इयस्यापिनि त्य लेना करणे दोषाज्ज यं त्मा RABAT माच मितिप्रतिपा दित ॥ मम] 
| | कभा दिनवीनजेथपरिगृहीतमा'धवमतरीव्याजयंत्यंत*्तोचेनाशमीअनानुखानभव युक्तंभतिमाति॥ भन्त्रतेबुधसामबारयोग-त्राउाख्याधाय 
Hi कोन तुरा हणी q न्मिर्णीय Rell ॥अशथदहितीयदिने NATRE रण ब्रतागविदित त का लानिर्णायते । केवल तिथ्युपवा से तिथ्यंते नक्षत्र यु 


॥क्तविथ्युपवासेउभयांतपारणकार्य)यदितिथिनक्षत्रयोरेकतरांतादिन लभ्यतउ म यो तर्तरात्री तदादि TAT तरा ते पा रणे ॥ यदा दि वां ने क- 
| | स्पाप्यंतस्तदानिशीथादबोगन्यतरां तेउभयांते बापा रण ॥ यदातु निशीथाव्य बहितपू क्षण एकतरां तउभयांतो वा तदानिशीथेयिपारणंकारये।। 
A संभवे पारणा संपत्यथफळा या हारो विधे यः। FÖTT ITA निशीथेपारण HIS i किंतू प यास तृतीयन्दिदियाकायमित्याहुस्तन युक्त 
HST TA कत रांताभावेप्युस्स बांतेभात्‌रेब दे वपूज़ा विसजनादि रूबापारणकुयाँत्‌। ॥ अथमसंक्षेपेणाब्रत LT: U ॥प्राल Baa व्य | 









































BAMA शादिसंकीर्त्य AHS सम्पादिसलेपि घ धान भूल्ञा छभीमे व संकी स्यैश्रीकृष्णप स्पर्थ-नन्माछमी ब्र तं रिवय = 
छमीब्रत ज य॑ती ब्रतं च तंत्रेणकरिय्यिइतिसंकल्पथेत्‌।। तामपात्रेजलं TSM बा रू दे यं समुद्इियसर्यपा प भशांतये॥उपवासंकरिय्यामिजम्मा 
TAANA अ TØRKE निभ Ferge | आजन्म मर णयाय न्मया दुष्कृत ऊतं। तत्मणाइायगो बिंद्भसीद पुरुषात्तभिति पात्र 
स्थंजलक्षिपित्‌॥ ततः र वर्ण रजतादि मय्यो गन्प्रथ्योया sant सिलावा म्रतिमाथथा कुळाचा रंफार्याः।। ता यथापयेके प्रर सदेव क्या :स्त न 
TATE पतिमांनिधाय जयंततीस लेबन्यदे ब क्या उत्सं ग द्वितीया छष्णमूर्तिनिधाय पर्यकस्थ दे यकी चरणसं वाहून Tse निथायभिद्यांदी 
= FR खा प्रदेशा तरे मंचकेमसूत HUT सह यशो दा परलिमां पीडां तरे बरू ट्व दे व की नंदयरोदा श्री ळष्णराम 
चडिकाइतिस TIA NETAN एतावसतिमाकरणा TÅR बसदे वादिचंडिकाता:सलवा यथाचारं यथा राक्तिवाछला अन्याःस वायथाय- 
थ ध्यायिदितिमतिभाति।। निशीथासन TET STAT Boy a प रि वारश्री रुष्ण पूजा करिष्ये इ ति संक ल्प्यन्या सान्‌दोखाद्‌पू(जां ल 

नित्य बळा पर्येकस्थां किनराधिर्थुताध्याये चुदे पर्क ॥ aa वक्षसं झां तनी लो सल द्छ'छविं ॥ 


















































संचाहयंतीं Gaga: पादी ध्यायश्वतां श्रियं॥ Cy MS बक्येन म:॥ इतिदेवकी मा वाद्य मूल मंत्रेण पु रुषसूक्तऋचा वा श्री कृष्णा यन मः! 
श्रीकृष्णमावाहयामी AT वाह्य लक्ष्मीं वा वात्य ETRY व र देवाय यजोदाये नं दायश्रीरुष्णायरा माय चंडि कोये इतिनाम्नावाह्यलि रविता दिदे 
वताः सकल परि वा रदे वताभ्योनम इत्या बाल्य मुळे न सूक्त ऋचायात्रायाहित द वक्यादिपरिवार दे वतासहितश्री्ष्णायनमड्व्यासनपाद्या 
At च मनीयाभ्यं SAAS TT पंचा शृ तरनानांते चं दनानुले पथे त्‌॥ BATATA वस्त्र यज्ञा पबीत गंधयुष्पाणि JUM चि - 
स्वेश्वरा सबिश्वा य तथाविश्यो दूवा यच॥ बिइव स्य पतयेतुभ्यं गोविंदा यनमो नमः) यज्ञेश्वरायंद्‌ वा य तथायज्ञोद्र वा यच | यज्ञाना पतये 
नाथगोविंदाय नमोनम इति मंत्रा भ्यो मूल मंत्रा दिसमुबिता५यां द्यात्‌। ज गनाथनमर्क्तायंसंसा रभयनादान।जगदीइपरायदे याय भूताना 
॥पतयेनमद्तिनेबेय। इल मंत्रादिकंस बेजयोज्यं। ।तांबूलादिन मस्का रभ दशिणा पुष्पोज ल्यंतं BTA LIU वोचयापनधकरणोक्तविधिनापूजा।। 
सायथाउक्तभकोरण ध्याना वा ह AGA दैवा ब्रत्माद्योये चस्परूपंन चि SAT | VAT पूजयिष्यामि मातुरुल्सेग वासिनं॥ पुरुषण्बेद्‌मा 
VÄN MIM हस्त्राणि करोष्मिधुसूट्न॥ नते सँख्या बताराणांकश्चिज्ञानातितवल॥। एतावान स्यतिपा yu जात ःकंस यथायो य भूभा 
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amman देवानचहितार्थाय धर्मसंस्था पना यच।कोरवाणांबिनाझाय पांडवानांहितायच॥ amet भयाद तं देवक्यासहि | 
ANG ALAS रराररनरेशायक्षीरा श्विशयनायच॥कृष्णायवारदेवा य ट्दाम्याच मनं HH I तस्मा हिरा डित्याचमनीये॥ नारायण | 
1नमस्तेरक्तनरकार्ण यतारक।॥गंगोद्‌कंस मानी AST AT पतिगृह्य तो | ।यलुरुषेणेत्िस्नानं॥ पयो द्धिष्व तश द्र रार्करास्ना नमुत्त मे।। TEN 


दे ब देये रा श ह्यां दे TAT MAT MAA HEHE AM TAA | GAS य टर सूत्रा यं मयानी तो BSB ॥ सह्य ता देवदेवे श म याद 


atan तंयज्ञमितिवरध्र)नमःछष्णायदेबायरांररचक्तधरायच AAT गन्ना थ शृहांण परमेश्‍वर तस्मा य ज्ञा | 
| नानागे५ समायु क्त॑चे दन चारु चचितं॥ कुंकुमे MAA ATTA परमे FU GNM retard पुष्पाणियानिद्व्यानिपा ||| 
¡RAZR मालती केस रादीनिषूजार्थेमतिगृह्यतां॥ तस्मादश्वा द ति पुष्प)। ॥ अथांगपूजा! श्रीष्णायनमःपादो ३ | 


कर्षणा यनेमः AA जानुनी यूज या मि॥ विश्व कर्म णेन मः जंघे Tou AGANTE विश्वच Eg ^ पद्म ना - 
Mas TAT परमा तन” हद यप» श्री केश यनः कं ठ०॥ सर्वोरत्रधारिण* TEN बा चस्पतये+ FR के रा वाय a ललाटे स जीत्मनेन- 
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Å å mma Fa stål 1 


Fa शिरःपूजयामि॥विश्वरूपिणेनारा य णायन AT यूजया भि॥ बनस्पति TA य सु रुषं धू पं॥ त्वं ज्यो तिःसर्वटे वानां | | 

सा परे॥ आवज्यो तिनेमर््तभ्यंदीपो यंप्र तिग्ह्यता॥ ब्रात्मणोस्यदीपं*। नाना गंध समा युक्तमक्ष्यभाज्यंच तु विधं नेवेच्यार्थम या द || 

हाणपरमेशवर। चंद्रमा नेवे आच मनं करो इते नं तांबूलं च सकर्पूरं पूगी फल सम Rd मुखबासकरंर म्युंभीतिदं HAT TATA | 
| Je 1 सौवर्ण राज तता खे नाना रलस aaa कम सा हु ण्य सिङयर्थे द््िणाप्रतिर्ह्यतां॥ रंभा फलं ना श्किरं तथे NT EMITEN | 

ABTS गृ ह्यां कस सू दन MN आ०॥ नी रो जने ॥ यानि कानिच।।सप्तास्यासम्‌)। TIRU य लेनेत्या दि वे दू मंज: यृ ष्या ज लिं।। न मस्का| | 

| | रान्‌॥ CTT ATTA स वीप चार पूजन स मासे दव दश्यांगुरू विस्ताररीप्यमय॑ स्थेडिलादिलि खि त वारो हिणीयु AAS ANI | | 

| | शव रा य सोमा यतथा सोमो ga पच।। सोमस्य पतये नित्य तु भ्यं सरो मा ययेन मः॥ इतिसंपूज्य स पुषः GT दनं तो TAT दा य । क्षीरो दा | | 


| ण बसंग्रूत अभिगोजस gan एहाणाच्ये शशांके å रोहिण्यासहितो म म।।ज्याल्चा पते नमस्क्रभ्यं ज्योतिषी पतयेन म: नमस्तेरोहिणीकांत| | 
ATT AAMT YAH इति मेचाभ्यो TACT ततम्श्रीक्कष्णाया TTT AAG वधार्भाय UR | 


र | | | | i > | | | | । 
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पांड यानौ हितार्थायधर्म सं स्छापनायच ॥को रवाणां विना शा यंदै द्यानां नेधना य च | शृ हाणार्ष्य भयाद्जटे वक्यासहितोहरेति॥ ततःभार्थयेत्‌॥ | | 
भा हिमांस बलो केश हरेसंसारसागरात्‌॥त्राहिमांसर्व पाप प्र दुःख शोकार्ण यास भो NATTA RITA हिपतितंमाभवार्णवे॥त्राहिमास वदुः 

| घ्र रो गरोकाणे बा(धरे। दुर्ग तास्त्रायसेविष्णासेस्मरं तिस रल्खछत्‌॥ त्राहिमोटेवदेवे रा त्वत्तोनान्पे स्तिरक्षि ता॥यद्दाकचनको मा रेंयो वने 

|| | TANG ॥ तसुण्य ृह्विमायातुपापं दह्‌ हलायुधेति॥ अथपूजानंतर&त्ये अभि एराणि।॥ इत्येवं पूज यि ल्वा तुपु रुष सूतेः : से वेष्ण वे 11 

| | san वादिति निघो घेर्गीतयादित्र मं गेले: HRMS TATA TTT BU) THATS NTN: IMATE TATU अत्र ||| 
कथा रेचेचि त्यं देशभाषा काव्य तं सूक्ता नाभा गृ क्ते: पुरा णकथानामंतेभिधाना DA ज्षण का निनृत्यादी नि TUTTI दक सू क्त क र 
णकस्कतिविशिष्ः NUT A हास मिश्रिता गीतनृत्य यु तदे शभा षा काव्यम मुरवक था करणको जागरे विभा दिवणी त्र यस्य विधीयते | TAT | 
TTS ताट्शाजागर स्यविधातुम योग्य त्वा BI MAC सूक्तादिरहितगीतादिविरिष्टायणीचतुर यसाधारणाविधी य ते॥ गो कु लस्थज ल 
STR TNT I ष्णेपेःप रस्पर द्घ्यादिभिःसे चनं कार्य ॥ दधिक्षीर तां बुभिः आतिंचंता विलिपं तो इ त्यादिश्रीभागव तय चनेन तथा वि 
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| चिक ल्पना त्‌॥ जयमुत्सपो घुनामहाराष्देरे गो पाल काले तिव्य वछिय नडूतिमेभाति। एतस्सर्वकोस्तभेश्री म द्नंतदेचेः स्पष्ट छत मस्तीति | 

[मह्य तया फायौ।। एता ट्‌राकथायृतोजा गरोन्यश्च रामम TAY BT द्श्या युत्स TJAN: इजाजागरारिबि शिष्ट AA पसा म्यात्‌॥ महाराळी 

¡AAA भगवखेमारिभाग्यशालिनस्क्तपर्वणिस्फरुतान्वह भितिन्यायेनभ त्य RNA घकथोत्सबकुर्बती ति भाति॥ ततो न घ म्या 

FRM जनद्क्षिणा दिभिःसं तोष्थोक्तपारणा निणी तेकाठे भोजन कुर्या ल्‌॥ अस्ये व जयंती ब्तस्य सं व सरसाध्य-प्रयोग:आवण रुष्णाष्मी 

| | megma रत्णा उम्या मुक्तविथिना पूजादिरूसःपुराणांतेर उतक्त-॥ BATT प न विधिना तरे जञ | ॥इतिजन्माष्मीनिर्ण या 
[KM E तुझबिदर्भानूसमाहरत॥ भयातयामा स्त AAT नियोज्या: पुनःपुनः Serena णोमा हृः।। 

कु शाःकाशायवा दूवा उगीराश्वस HEST: गो धूमात्री ह यौमुंजा TAM: AST TM विरं (दिना स हो सपनम प रमेही ने सर्गज॥ esas 


, € 


| पापा नि दुर्भ सल स्ति करो भव ॥ एव मंत्रंस ATT ततः पू वी रा मु रयः॥ ईफट्करेण मं AUFS ला TAR चतुनिदेभोर्बप्रस्यपवित्रकं)| 


| EOI sm ... 








|" श्रियादे रेकेकंन्यूनं । सैषां बाभवे हाया पवि भेग्रं धितं नया॥ | ॥इ(तेश्रीमद्नंतोपाथ्यायसूनु काशीनाथो पाष्यायबिरचितेधर्म 
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||| सिंधु सारे श्रावणमा स निर्णयोरेडाः 1 ॥ भयभाट्रपट्मासः॥ IE वे ड झा ना उयःपुण्यका लः।। भाद्रपद्‌ मासे एका - 
å | “पा हारत्र ताडूंनारोग्या रिफलं ॥ अभमासेहृषीकेदाप्रीत्य्थेगुडोरठयणार्दान॥ भादपरकरुलृतीयायांहरिसालिकाब तं॥ तन्नमु हू तेमात्रात 
॥ | वीन्यू नापि पराया द्या॥ यदाक्षयबशासरदिनेनास्तितदाहितीयायुता यित्राह्या॥ यदावुरादाधिका तदापूयेद्निपछिचरिकामितामपित्य त्का 
| | ng वानीशिचयो:प्रूजनमुपबा सश्चस्त्रीणा नित्यः ॥ तत्र॥ मंदारमालाकु 
गेबरायनमःशिबांथेच नम: शियाय॥ इत्यादयः पूजा Ra शषकुच तु- 
इयेसाकस्ये न मध्यान्ह व्याप्ता वव्यांची Ja दिन हयेसाम्येने वेष म्यण थे क, 
देशब्याप्ता वषिषू वे व॥ वैषम्येण व्याला वधिकव्यापिनी-चे सरेतिकेचिल्‌॥इवेद्नि सर्वथामध्यान्ह स्पा नास्त्येव परदिने एबमध्यान्ह- 

स्पर्शिनी तेदेव परा॥ पूर्व दिने एकदेशेन मध्यान्हव्यापिनी परिन सं पूर्ग मध्यान्ह NATTA TY एबंमासांतरेषिनिणंयः॥ : 


मिथ्याभिडूयणं दोष त्तेन-चतुर्थ्य मु द्तिस्यपं-चम्यां दरानं चिनायक प्र तदिनेपिनदोषाय पूर्य 
















































दिनेसायान्हमारभ्यपरतायांचतुध्योंबिनायकाब्रताभावेपिषूर्व चुरे व चंद्र ट्री दोष इतिसिय ति। चतुर्थ्यामुदितिस्यनद्‌शनमितिपशेख 
N | वशिष्टपंचषण्मुहतमात्रच तुर्थी द्निपिनिषेधा यत्तिः॥ इदानीं लोकास्बेक तर पश्चाश्येणविनायकव्रतद्निएवचंद्रनपर्यति नतूढ्यका- || | 
||| छे दशन काळे वाचलुथी सास नियमेन आश्रयंति॥ दर्दानेजाते तद्दोस शां तये॥ सि हःप्रसेन म TAM SAM GTM ST: PT | 
| ॥ कमारो दी स्तब छेषःस्यमंतकः॥ इतिश्कोकजयःकार्यः॥तत्र मृन्मया TAT प्रतिष्ठा TAS | विना यकंघोड शो प चारे: संपूजये कमो दके | 
॥ | | ननेवे यंद्त्वा स गंधा एकबिंशतिदूवोग हीत्वा।गणाधिपायोमापुत्रायाघनाझानायविनायकायेशपुत्रायस वे सि द्वि प्रदायका थे कद॑ंता ये- || | 
| | भवत्कायमूष कवा हनायकुमारगुरवेदतिद्दानामभि हेय Rå aq शिष्टामेकांदू्वीउक्तद्दानाम भिःसमर्य | | 
| = विया य दला ददास्व यं भूँजीतेतिसंसेपः॥ भाद्र कु पंचमी ऋषिपं चमीसामध्यान्हन्या पिनी ग्राह्या। दिन हये AMSAT तट्व्याप्ती च | | 
¡ERE RASE खा कर्ष णाद्रि हितभूमिजन्य शाका हारं कुर्या त्‌। रू करभा टर पद्‌ ष TAT नंभा स्कर पुजनं।माशनं पंच गव्य स्य || | 

अइवमे धफला धिकं ॥ इयंसूर्यपधी सन्तमीयु HTT भिका ति के य दना डूस्म ह त्या दिपापनाश:॥ भाद्र रूझा मी || 
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VAM TN AAMT इयेज्येषा सूल युता त्याज्या॥ अलाभेत gan Ten Lega पूजन ब्रतं कन्या के ग स्यादथच वर्ज्य SSS AT | | 
| || ज्येछा देवी पूजा ब्र तं के वळा टमी प्राधान्येन केवलज्यशानश्षअभाधान्येनचोक्त॥ तत्र दाशिणात्याःके व लज्ये छान क्षत्र एवकुर्यति॥ तञ्चानुरा 

चाया मावा हनज्येछायापूजनं मूले विसर्जनमितित्रिदिनंज्ञेयं ॥ आवाहनबिसर्जनदिनयो:पूजन दिनानु रौधेन निणेय* । ।तत्रयदापूवेमध्या 
“हमार भ्यप्रशटत्ताज्येषाद्वितीयद्निमध्यान्हे मध्यान्हासू बेंबास माप्यते तदा पूर्वदिनेएय पूजनं यटापूर्वद्निमध्यान्हात्तरंभरत्ता TIRAN 
ध्यान्हेस मात्ता त दा षट मीयोगवशीन पूर्वा परा वाग्रात्या। ।उभयत्राष्मीयोगे CEI] यदा यूत्रमध्यान्ह्मारभ्यमध्याम्होत्त रंवाप्रदृत्तापर दिः 


नमध्यान्होत्तरम पराण्हस्थृशतितदा छमीयोगा ATT TTT UTR TT कै का दशया हाद्श्योवापारणो्तरंविष्णुपरिवर्तनोत्सवः॥ तत्र 
शु तेश्च म ध्ये परिवर्त मेतीतिचच नातेधाविभक्तश्रव णमध्यभाग योगसये का दयो स ले त॑ मै व द्वा द्‌श्योस ले हा दशया मे य॥उभ यत्रनश्सः 
अ योगाभावे हा दृ्यामेवे त्या दिव्य बस्छा ज्ञे या॥ तत्रसंध्यायांबिष्णुसं पूज्य ॥ बारदे वज TA प्रात्तेयं द्वादशी तव॥ पारेपै न परि व त स्व रू 
रवं स्वपि हिमाधवे तिमंत्रेणप्रार्थ येत्‌॥ ॥अथश्रवण द्वाद्री व्र॒तं तत्र यत्र दिने मु हंतेमात्रा दिः खल्पापि दा ट्रयाः श्र वण योगस्तत्रो 





























बोषणं॥ उत्तरा षा टा विद्वश्वृवणनिषेधवाक्यानि तुनिर्मूछा नि॥ यदापूवैदिने एकादशीषिदाद्म द्‌ शी पर रदिनेनु वर्तते दिन CITT अवण योग | | 

TETRA एकादशी SS SES तत्रोदाहरणो॥ ४॥ एकाद्शी१< | 

शी२०भ्रवण+ 2 UMA एकादशी १८ उत्तराषाढा २८ द्वादशी २०श्रवण१८ TAKA « हरणे CHAT] यो गाभावेषिश्रवणयु- | | 
RE मात्रेणविष्णुश्व्रबलयोग:॥ द्विविधो प्य यंयोगो ट्विवयाद्ोनतु er पु रुषार्थचिंतामणो॥ रात्रावपिनिङीथोतत्तर भपियो || | 





गोया ह्य इतिनिणे यसिं धुः। रात्रः प्रथ मप्रह रपयैतं तिथ्याःश्रवणयोगो TA न दवितीय पह्रादावि त्यपरे॥ भत्रचरम पक्षएव युक्तोभाति। अत्र | 
विष्णुश्रखढयोगेव्र तह यो पोष ण॑ तंतरेणे का दइयामे वकूला हादड्या वश्ष्यमाणपा रणानिण यानुसारेण पारणं का ये। यदोक्त विष्णुश्रंखुळ || 
AAT TT ARTE EN HT हा दशीदिन हयेपिश्वव ण योगः यू RATE येश्रव णाभा वस्तदोत्तेरे व ग्राह्या॥ य दो य दिने सरू यद्ये हा द इयाश्र | 
STATS ALT व॥ विद्वाधिकायामपिषरंत्रैवो SATA ACTA TT योगे पेरे वेतिनर्थिवा दे॥ उभ यत्रश्रवणयोगेउक्तपि ध विष्णु र| | 
SAN ga अन्यथापेरेवेति बिज्ञेये॥ एवंयंत्रेकादशीश्रवणहाद्यानेरंतर्ये गो पवास भाति्तत्रराक्ते नोप वा सहयं का यै॥ ब्रत हृयस्यापि|| | `ˆ 
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FAA ब्रत दवयस्येकदेयतबान्नपा राखो प दोषः॥ यस्तूपवास हयासमथ एका द्री प्रतसंक ल्पासूर्वचनिज TRA AAA तितेने का 

दू्यांफलायाहारंछत्वा हा दझ्यांनिरशनंकार्ये॥ नेका दशी ब्रतलो पः।। उ पोष्य हा द्शी पुण्यो बिष्णुञऋश्षेण संयुतां॥ एका दश्युट्रपुण्ये नरः|| | 

; भामात्यसंदायं॥ इतिनार देक्ते॥ श्रवणेनयुताचे AAMAS LOTT: SA AT ATO यस्या त्यजेदे का द्‌शींतदा॥ इतिमाध पोते | 

a |  _ ||||श्वा।अं्रैका दरी त्यागपदेन फला हारो बोध्यतेन तुभो जनं॥ यरतूय यास द्वयशक्ति“भमेण कतिका ट्शीव्रतसंक ET संकल्मोत्त्तरच द्विती | 

; | _॥॥योपवासासामर्थ्यमनुभवतितदातेने कादऱ्यामुपोय्य द्या द्श्यो विण्णुपूजनंरुत्वापारणंकार्ये। AAT AT यूज नंरुलोप वा सास मथेउ प | | 

= | (वासप्रतिनिधिरूयंविष्णुपूजनंकरिष्यदतिसंक स्पपुनःपूजन कुयो त्‌॥ अत्र हदस््योश्रवणयोगाभांवएकाद्ज्यांभ्रवणयोगेतंत्रेवद्दर | | 

I शी ्रतंका du ear द्या श्रवण योगे तु येषां य॑त्रैकाद शी व्रत भातिस्तेषा तत्रेणो प वा स STATA अन्येषाएहीतभवण द्यद्शी ब्रतानामु| | 
पवासदइयं॥:तंत्रादाक्ताना पूवेन्हिफला हा रःपरेन्हिनिररान मितिभाति॥ ॥अथपारणा॥ उभयांतेपा COTA अन्यत vam 

qT | aa तत्र बिष्णुश्र्यलाभवित्रयो दश्या a यो NLT विष्णु ख ल योगेतुपूर्व द्नेतंत्रेण BAITS इयस्य पररिनेश्चयणक्षो द्वद्श्याधिक्ये 






















































शवण मतिक्रम्य ET दश्यापारण॥यद्च ETETA TOMAR पारणाद्निभवतितदा एका ट्शीत्र तपारणा = 
मेवपारणा॥ नलन्यतरातापेश्षा ॥ तनसतिसंभवेश्रवण मध्यभागंविंशात्यारिचरिकात्मङंत्वव्का पार णं। यै का ददी “्उत्तराषाढा २ ९ हाद | 
शी २५श्रवण२९ अत्रगूर्वचुस्तंत्रेणो पवास SATA परेन्हिश्रवणमध्यभा गम TNE नव घटिका तम कं त्यत्का हा ट्श्याचरमेविडातिघटिरुसे 
श्रवणभागेपारणं॥ CAA HIT हरणेएव एकाट्ड्याःट्शनाडिका लेद्वाद्श्या भएएनाहिकाले gaanar यंचट्रा-चला रिंदान्माडि का ले 
वाश्व वण मध्यभाग यागे हय द्श्युढु घना पत्ते सं ग IFS त्यत्का मुहूतेत्रयययेंतंसत्तम मुहृतोंदीवा कक्षमध्यभागे ए वश्नो क्तव्यं॥ अयं मध्या 
| | गद्यागोभाद्र ्‌गतश्रवण द्वा दञीब्रत एव्‌।। नतुमाघफालू गुनमासङष्णपश NAAT ANA AS ALOT A मासांतर गतश्रवणभा 
चिष्णुपरिच तैनाभाबा त्‌॥ येतुभाद्रिश्रवण मध्यवर्जन माजै ण निषेध चा रिताश्ये मन्य मानाविष्णु्रंरवल योगाभावेषिश्र वणमध्य मात्रं त्य 
| ताभुजतेत नित्यश्चवणह्वाट्दीब्रतमाह त्यानभिज्ञाभत्रांताएव॥ अयंस वीपिनिणीयो मासां तरगतश्रयणहाद्शी TAA AANE 
| दशीवतेनदीसंगमे सनावाकलशेखणे मयंजनाईन नामा नंविष्णुसंपूज्य वस्त्रय ज्ञोपवीतोपान हळ ताद्सि मय्यो पोष्य पारणा दिने द्ध्यो दर न 
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इति दानमंत्रः। अस्यमेव हा दस्यो राजी दे बपूजोरूखा तचासं भवेर्विव वा दचित्रतंनिवेच थि दानं ES ब्र तसं क ल्‍्प॑ कुर्या व = 
|| रस्यपायसारिः दुश्धपालितान्मस्यचचयजेनं।। दस्सांदेःपयोचिकारस्यापिन वर्ज नं) एवंद्धित्रते तकांदे न वर्जनं॥ यत्रभसूताया-गे रशदिनेषुसंधिन्या 
देश्वक्षीरनिषेधस्तअक्षी o व बर्जम। ॥अथभाद्रपरफरुचतुर्दश्यामनंतबतं। ESE REUS 
चतु ्दशीय्राह्मेति मुख्यःपश्ष। TTT MYATT AT कल्प: RY हरतन्यूना तुपे वभा ह्या TASTING TAL लालू TM TT 
पूर्याण्हा मुख्यःकाल-॥ TOT TTT RT TAA TS EAT A तरी रंके नं तपूजनाइिविधिसतदुद्यापन विधिश्वकी सतु भा TTT पूजिते 
रकनाशेतुगुरुं रला त दनु ज्ञयायथा शक्ति रूड़ादिभायशित्तविधायाशेत्तर रा तमाज्यन दा दशाक्ष र THETA ATS वा के शवादिच तुर्षिराति. 
भिः॥सझृत्यकडुला होम शेवंसमाप्यन्रूतन TG SEG तू॥सू य॑स्य हृषभसंकमोत्तरंसत् SS 
| |कषिदाति तमेदिनेउ द्यमेति। तनकंन्यासंक्तांतेःपूर्यसपरमदिनमध्येःगस्त्यपूजनंतदर्च्यादिकंकार्य॥ भाद प पोर्ण मास्यांमपितामहासरान्पित्ना दी स्त्री 
|न्‌सपली कानू वसरुद्रादित्यखरूपान्‌ मा ता महादि त्रयंसपत्नी SARIS TTT tl इटंपार्वणत्वारपराण्ह पुरूर या द्र यदे ब युक्तंसपिं डक STI 
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= हाल यपश्ञेसकळ छष्ण पक्षव्यापि महालयपश्ष्यचावश्यक॥ पचम्यादिम हालयपशेषुकुताक्त। ॥अथमहालयः॥ | र 
.| तत्रदाक्तेनभाड्रपरा पर पश्लेभतिपं द्मारभ्य द्‌ MAA SEY षोडदामहाल याः कर्तष्याः॥ दृद्धिक्षयाभविपच ररीवमहाल्याः॥ तिथिक्षेयेवचतुर्द 






| | लयाः सरन्म हाळयेपिच तुर्द्शी चर्जनीया॥सरून्महालयेवज्य।  ॥सरून्महालयेप्रति पदाष क्या दशीच तु रशी शक बारोज 
| न्मनश्ञत्रेजन्म नप्तचा द्रा समेको नबि शंनक्षनं च रोहिणी मघारे TATA बर्ज्यानि॥ककिःन्यो दशी सप्तमी रबि बा रो भी म बा रो पि व ज्ये उ 





| धीतिवतर नाव॥ मृत तिथोभआद्धा संभवेनि TOT बर्जयेलाम हालयः॥। तजापिङ्वा दञ्य मावास्या टमी भरणी व्यतीपाते ua 
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के चितत्तुभपितामहस्यपित्रादिभयमानमुद्टिय नां दीभा डर्मेणसत्यवरदे K MS कार्ये नाज माता म TOT LS LSAT STATS TBAT 


TU अशक्ति नतुपंचम्यारिषुष छया RE STRI द दाम्यारिष्चिका INR I TI ततिथिषु FIT अन्वाप्यरक्तेमा निषिद्धेकस्मिंश्ि रे क 
स्मिन्दिने स रून्म हाळ यः फर्तन्यः॥ प्रति दादिद्‌शों ATA चतुर्दशी न नवर्ज्या N पंचम्यादिररा MTT TA TT तुर्दरा वर्ज थिखान्यतिथिषुमहा 
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हीतत्सपली पिता मही SES | यद्वाशस्मत्सापत्नमातुरितिषृथगु द्राः माता महमादृपितामहमातृप्रपितामहानो सपलीकाना यथानाम 
MMT वस्वादिरूपाणांपी वणविधिना पछ्या: पुरस्य फन्यकाथाःपितृव्यस्यमा तुऊस्यभ्ना तुःपि तृष्व सुरमा वृष्व्॑रात्मभगिन्याः पित्‌ व्यंपुबस्यजा 
“ | | मातुर्भागिने यस्यरयकरस्यरवश्रा ॥ आता र्यस्थेद्वाध्या यस्य गुराःस रच्युः शिष्य Saera ha स्वरूपाणांपुरुषविषयेसपत्लीकानांस्नीविष | 
4 ये सभ दूं कसा पत्यानामेको दिन्टविधिना महालयापरपश्चश्राद्मथबास छन्महा लया TCR डं से दे वंसघः क रिप्य एंतेषामध्ययेकाचिज्जी 
| | e बंतितान्बिहाये तरेषा मुदे रः मातामहादिघुपल्याजी वने TS ITE ST eT म हा लये TAM GTS चान्बर कारव न यंदे | | 
A वत TTC रोपष टूपो SITE अन्व र कार इद्धो भतिसंवत्सरेतथा॥महाल्येगयायांचसपिंडीकरणासुरा॥मावुःश्राइप्रथकार्यभन्यभ पति 
F IES SSI TTT के चिन्तुमातामस्यारि तयं PTT RECESO MMC TTT AT | | 
a गया यातीर्थश्रादेनि TTT याः॥ ॥ भथधूरिळाचनविरेवरटे Tet NA हाल्येधूरिलो-चनसंज्ञका MET वाः) IE ॥ 
ATT गः॥ अत्रसतिविभवेदे वार्थ हविरो पार्वण तर यार्थेमतिपा वे ण॑ बीनिस्येब॑ व प ल्याचेकोदि र गणिमतिं दे वत भेके कमे वबिभाम्निमंत्रय | 
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दूर्जमेवभातःसध्यात्तरंवाजत्मयज्ञागतर्पणा द्विन्नभेवकार्ये भ्रतिपदादिपंचम्पादिपक्षेयुविप्रविर्सर्जनंति एवश्राडेइजितपिदुदेशिन तपर्णकार्य। ॥ 
।अथमहालयेपल्योरजसि॥ ॥पल्योस्जस्वलायांस न्महाळ्यानकार्यः। कालांतराणासत्वात! STATA रजोरोषिभारिन रू छ पंच | 
| मीपर्यतगीणकाके महार्यः॥ भतिप दादिष्बन्येषुपक्षेषुप्नारंभद्निषाका सूर्वपत्नीरजस्वलाने दुत्तरोत्तरपक्षरी का र:॥। पाकारंभोचरंचेत्ताश | 
| हांतरेभपरुध्यमहाल्यःकर्तन्यः॥ एबं PTT HIT कश्ाडधे MY TAT पिश्रांडिसूतकभाप्नी दतीयोनिर्णयो venn 
। दिम हाळयभ्व AR थविधवाकर्तृकमहालयः॥ ॥ SATA RTT AAA AMS TTA ATA TS MATA Å! 
fe तामहो ना ममपि दूषितामहमपिलामहानां anna rat मही भपिताम हीनां मम सावास हमाठ्पिताम हमाद्प्रपि ता महा ना मम मा ताम | 
हौमातृपितामहीमातृ भपिता महीना तृत्यथंस SA हाळया परपक्षश्रा्धंक रिव्यद्तिस्वयंसं क ल्पब्रात्मण हरा एभा करणादिसहितंसर्वमपिरुतंप्र | 
MARA AT ATTA ATT Te AI AT ATT ATOMA TIA CT AT TET | 
[द्व्ियंस्मातामहादित्रयंसपत्नीकमितिपार्बणचतु श्यो देशे न महा लयः॥ अत्य IS भर्जा दिन यंखपितरादितरयं चेतिपार्वणहयमे यकाय N 
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॥ अथपितरिसन्यस्तेजीवति।॥ महा छयःपिलतरिसन्यस्तेपातित्यादियुलिवाजी बलि दृकेणापिपुलिण पितुः॥ GARA | | te | 
| नरहितःसोकल्प विधिनाकार्यः। दद्धीतीर्थेचसन्यस्त ताते पतितिसति। येभ्य एयपितादयानेभ्यादयाल्वयंफतःमुंडनंपिंडदानंचभेत कर्मचसचे | | 
Tu नजी यसि ठकः कुर्या हुर्बिणीपतिरे वचेत्यादिबच नात्‌॥ पिंड दा नारिविस्तरंकर्तुम शक्तेनापिसांकल्यपिधिः कार्यः ॥ अनथगर्भिणीपति। 
जीवसि दू कयोररारक्तस्यसा कल्पि कविधिः॥ ` ॥ सां कल्पिकविधा वर्ष्य दानंसमंचकाबाहन मो कर णंपिं डदानंविकिर दा ने स्व TEN 
| 3 स्वथोच्य तामित्यादिखधा वा च नमयोगंचबर्जयेतू॥ ॥ अथाने कब्रात्मणालाभे॥ ॥ अने कद्रात्मणाळाभेदे वस्छनि शाळमामादिदे य 

| मूर्तिसंस्छाप्यश्ा कार्य ॥सर्वथाविमालाभेद््भबटुबिथिनाश्राइई॥ ॥ अथमथममहालयः॥ ॥विर्मरणिभरथमाब्देमहालयःछतारूतः॥$न 
| थमहाङयो मल मासेनकार्यः। ॥अथापरपप्तवार्षिकप्राध्तो ॥ अपरपश्षेमतियार्षिकघासोमृ ततिथी वार्षिक रुबातिथ्यतेरेस रन्महा ठ सः कार्यः 

| घतिपदादि दशो तादि पक्षेषुम्‌ ततिथी यार्षिक॑रूलापा कांतरेणमहाळयः। ।श्नथर्द्शेमहा ल यघापो॥ अमायांभतिवार्षिकसरू हक | 

era बार्षिक ततोमहालयः॥ ततोदरंभाडमितित्रयं पाक भैंदेन)। ॥अथरर्शोमहालयभांतो॥ महाळयमात्रभात्तावपिपूर्व महाळ्यः।ततो 
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| र्शः॥ । अथसङुन्महालयेमृततिथिनिर्णयः॥: n मृततिथोस रुन्महालयपशेतच्तिथेय्राह्मलनिर्णयोपराण्हव्यास्या दर्श वदिति भ 


वति॥ ॥ भथभरणीभ्राडनिणंयः:।  भत्रापरपक्तेभरणीश्राडा दूयाभाडफलभातिः। भरणीश्राद्धमपिडकष टू दे Id AT ETG 


| कार्य ॥ देवा धूरि लोचनी पुरूर बा ब्र वी वा॥ भरणीभाद्धेकाम्य E का मेन ATT का ये के चिसि STR मरणोत्तर प्रथम वर्ष एव कुर्व ति॥ 
| द्वितीयादि बर्ष नकुर्वन्तित नमू ले चिन्त्यं । ममतुनेदे बंनापिबापित्र्यंयाय सूर्णो नय त्सर्‌इत्यादि व चनेन सर्य स्यापि दशा रिक्राइस्यप्थ माब्दनिषिधा 
RTS एवपितृत्वभा सेश्बहितीयाद्‌ वर्षे एवकर्तृ यु क्तमितिभाति॥य चुपिदृभिन्नोपियो यामि PREU AY AT MT TS 
।नपद्यामः॥गयाश्राइूफ लार्थमा चार मनुखुत्य क्रिय ते चेन्यृ ताचे कमे वपा ्वण मुह्दिउयसं देवंकार्य॥ अत्रसपिं डाः त्वाचारोपिचिंत्यः। ७ | 


SIMA वर्षशाद्धनिर्णयः। ` ॥अमत्रापरपश्तेसत्तम्या दि दिन्रयेमाघ्या वर्ष भाङ क ASA माध्या वर्षश्राद्धकरिष्येः न्वर 








|| ्रा्दकरिव्येइतिकमेणसं TS ATA बे प्यिश्का विधिराइवला यंनेः कारय: इ द्‌ भाश्च ला य नानाम छ का वि HART THT ETAL पक्षेपि का | | 
| zu इतरशास्तिनांत एकारूपमेयेति TIC HTH रण प्ले ट काश्राड् करिष्य इतिसंकल्प्यकार्यमेका टकापश्लेतुन कार्य n ॥अथान्व € | 











| | खन्नाना समा सामे वंसो भाग्यवतीनामस्योन व म्याआ<इंकार्य। भर्नुरभेमृतानांतत्तभ å मरणोःत्तरंचन कार्ये।अतए बास्या अविध वानबमीत्वभ 


| AR opt: TET अपिन TAP का ये।। अस्थाविधवानवमीश्राडस्यमहालयवद्यावदृश्चिकदर्रानंगोणकालः॥ एवं शैहित्रमतिपछाड 
|| |स्यापीतिकालतत्वविवेचने॥ ॥अथात्ररबासिनी॥ ॥त्राविधया नवमी क्षाडे T सिनीनाभतिसांबत्सरिकश्राडा शोन्बसुपासि 
I: नीभोजेनमपिकाये॥ भर्तुरग्रेगतानारीस हृदाहेनबामृता। तस्याःस्छाने नियुंजी तर्विभेः सह रूवासिनी भित्यादिमार्कडेयवचनात्‌] | li 
। | शथांःनपिडदानं॥ ॥अख्यानबंम्यापिंड रानंजीवसि तुके णापि गर्निणीपतिनाचापिकार्य। ॥अथास्वश्क्यलेपेप्रायश्रित्त। N 
॥॥|नघगीधराड! संभवे TATE क्या कर रण जनितभ्रत्यवायपरिहाराथ दात गारमेभि चु भिःस्सनाइतिमंत्नजपं कस्स्यिदू तिसं कल्प्य तज्ञ पं कु या | 
li अन्व षक््येसा म वेदिभिः पितृ षार्यणमे व का ये ॥ माळूमातामह पा व॑ णेन कार्ये इति सिंधु: Ji NATEN रेपासल्यासिनों सुह्दा छ स Ie N 
| | ॥ सं चा पराएह्यापिन्याभित्कक्तं। त वैश्य वा अपराण्ट व्यापिन्या द्वा दरयाएका दरी ब्र तदले स वे RARA दर्या रड यो दर्यो का रशीपा 

| | रणाईनि ए व सन्यासिं दै सं आड कुर्वन्ति॥ म मली हरे विषमे er सन्यासि महा लथो TAMA इतिक्षाति।  ॥ भथम॒ंधा त्रयो दशी भादे) 











ES भौ मघा नयोदरशीमहालययुगारिश्राद्धानि तं त्रेण क रिव्यइतिसंकल्प्यतंत्रेण कुर्या त्‌॥ = 
(Se भंत्रेवंभाति॥अंगानोमेक्यंभधान मात्रभेरस्तंनं॥ तेनविश्वेटेयया काचं aT ea Ste NTT | भसंगसिधिस्थलेतुपधान म 
RATTEN त्रयोरशीभ्राडिज्यरपस खा LALIT FATTA: SUNS HTN अविभक्तेरपि्नाठ्भिर्मघात्रयाद्शीभाइ एथ 
कार्यमिति सिंधुकी स्कभारी॥ विभक्ते रपि सं हे वेति भाड्सा गरे i ॥ अथस्त्रारिहतेचतुर्ट्शी॥। vagt Tysnes 
यमध्ये एकस्यापिशरुत्रविधा$ भिजलारिशंगिव्याघ्रसर्पा रिनिमित्तेनदुर्मरणेनमृतस्येको दिर विधिनाभाशंकायें। ॥ अथानेकीरि 


| | छ निर्णयः॥ पित्रादि इयोः शास्नादिह तले एकारिटे कार्ये॥ पिञादीनांनयाणांदास्त्रादिहततेपार्थणभेवकार्य॥ के चिदेकोद्वि्ञयंकार्यमित्या| 
हुः॥ सहगमने भया MATT es निजलाद्मिरणि चतु SAT a HTS UTS भा या प वे रा नये वैं खेपीर्‌ कार्य । ATTEIRET 
TPA TAZA MEH N TERS चनसं ज्ञकरेवसहिलंकार्य॥ अमभसं ag गोत्रनामा युज्यार्य अमुफनिमित्ते न छू TIa 
| GAAR bd संरेबंसपिंडंकरिव्यइतिसंकल्प्यभत्येक्ा हि मे कार्ध्थेक पविच्रमिकपिंडयुतं श्राद्धं Aroa 





















| | MATT हवः॥ संग वब्या पिनीतिके चित्‌॥ अस्य श्राद्स्ययाचतू रश्चिकदर्शनंगोणकाखड्रतिकालतत्बबिवेचने॥। ॥ = a 
५ योदेशः M ॥ भाद्रपद रुष्णप्तेभोगवारन्यतीपातरो हिणीयुताषच्ची कृषि ला घटी ।। अञ्रहस्तस्छेसूर्येफळातिशयः ॥ भयं योगारि ये a 
e ° र्य NG संक्षेप | : 1 | | 
“योगेश्राइ(विधानाद्रावतषटूदेवतंश्राडकार्य॥| अथानातःसंक्षेपतात्रतविथिः। . । 'यूर्योदिशोनापयासंसंकल्य्यरेवदारूशीर कुर | 


म छाम नःशिलापञ्चकाछतंडुलान्मधुगन्याभ्याशीरा लो डितेनकल्केनांगंविलिय्यस्नाया quay मत्रः il शापस्त्तमसि देचेश ज्योतिषार्षातिरेच 
| (१ पा फनी शयने टे याडझनःका य HAST TT TT STATA TTS Pa TATA AT ASA तर्पणादिनित्यविधिरुला वरु 
m AA ATT तोभट्रबध्येकल शापरि A ST OAT तस्याट क TTY पूर्यारी सूर्य त पनेखर्णरेतस रविमारिस्येदिवा करंघभा करंसू य॑भि gi 
बाह्ममध्येसी AA TTT TOT वात्यक रवी रा का दि FT LT दिभिःसं जयेत्‌ दिक्यालाहिदे TA THT हारशाध्यन्सूर्यायद्चास॥स 

विस्तरः AU DISE द्शाध्य॑मंत्राभ्वकीसुभेज्ञेकाः NYTT PT BOTT p a aT ATT TTT भक्तिमुक्तिभ rra | 


l - | [er 
| | THAT AGIAN ॥ सूर्य पर्यत्वादितिभाति।॥ अस्याहुतंचदतत्तंचस व कोटि pa EE IE CIE नितिविशेषवचनं नोपलभ्यते 
| 
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र्यतेक्रिय माणक मना मधेयं॥ तत्रकर्मीणिपूजेबभधानं॥उपवासारिकंस्थाब जपार्कि्चांगं॥ तथाचयथाकुलाचार मुपवांसैक॥नक्तभक्ता या चि 

| तान्य तम ब्र तयु क्तं यथा कुलाचारंस्तराती लक्ष्मी हृद्याट्स्तोत्रज पसहितेत्रतिप दारिनबम्यंत न वतिथ्यधिक रण क पूजा कर्मन TITTTIT 
FIN पूजाभाधान्योक्तेरे व ॥ ERAGI जपोयासादिनियमस्यथ्या्तिरेकउपलभ्यते। (पूजायारतुनक्कापिकुले नवरा भक मण्यभा LTT NTS 
नवराजमेब नानुडीयते॥ तत्ननवराअपूजाद्र्यभावआस्तांनाम!  ॥अथनवराभारेभनिर्णयः॥ _ ॥सचनवरात्रार भः सूर 
HAG हूर्तव्यापिन्योत्रतिपदिकार्य:॥ तर्‌भावेहिमु हूर्तव्यापिन्यारमापे॥ कचिन्मुहुर्तमात्रव्या पिन्यामव्युक्ततर्वथाद्जी युक्त ae न 

|| कार्यइतिबहुयंथसंमतं॥ मुहूर्तन्यूनव्यातीसूयेद्यास्परदेवा रशयु ARA RARAS मुहर्तइयादिप 
||| रिभिता वर्ते rasta ame दितीया वेधनिषेधेष्ये त सक्ष हये एययोज्यः। and तामणेोतुषू्वरिनिमुहतेचतुच्योत 
रंसुद्ूर्तपंचकानरघाभ रत्ताहितीयदिनेमुहूतेडयादिपरिमिता भतिप तू) त दापरस्याःक्षय॒ गामि त यानिषिद्धतवा दमा युक्तापिपूरयेय प्रात्य | 
FEN त ्रसूयो द्योत्तरं रशपरी मध्ये तञासंभवे मध्यान्ह! मिजिन्ुहूर्ते धारं भःकायोनत्वपराण्हे॥ एयंचधतिपर्आयवषोाडयानाडीनिषध 
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HM MTA TH AREA: TORT BS AG एतेन सती झड़ ये गी ताविष्णुस हख नाम पा दे पाये | 
णमंत्रयुक्तपूजायारत्रीक्षड्रयोःस्वताप्यधिकास्उक्त:॥जपहोमादीिभ होरे व ॥ म्लंछादीनांलुआत्मणद्ञारापिजपहोमेसमं बयू जाया AT का 
॥रिः॥किंनुतेस्त-ल दु प-वाराणांदेवीमु ae म नसे त्सर्ग मा ज कर्तव्य) Meagan ॥तृतीयादिनयम्यंतंसलरा 

aigre tau पं चम्यादिपं चरात्रं वा ॥सपतम्या दितिरा खे वा । भरम्यादिहिरात्रंवा॥ एकाह TT केला $ छम्याके बल नवम्यांया। एयांप्षाणा स्व 
| कुला चारानुसारिण घतिब धा दिना पूर्व पक्षासंभवानुसोरेण वाच्य वस्छा ५ तन तृतीया पचम्योर्निर्ण यः भतिपदादिनत्‌।ससरिस्करनिर्णयोव | 
len TIRAJE UST naa जाया इक्तिःकायां॥ के चिसुट्निसयेःझावेबपू जाध्यंडीपाठं श्व कुरयीति॥ इदे वी | 
| (पूजनालर्कनवराज्रेकमेनित्य ARANA लक्ष TOUT TU भवन वरात्रेघटस्छाप नं॥ जा तर्मध्यन्हि Aaa | | 

| GRAVITAS THAT देवता पून नसप्त TAA NS ददीप 'आचारपात्माला बधन मुपवास नक्तेक भक्तादिनियमः NEA | | 
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| भोजन कुमारिभोजनपूजनादि॥ OF तेससरात्यादिस्ते तर मंत्र होमा दीखेतानिबिहिनानि।। ATEN Fv स्छावनादीनिहिञार 
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feen n यजमानेनद्‌ तोहंचंडीसत्तरातीपाठं नारायणहृद्यलक्त्मीहृद्यपाठंबा करिव्यइत्यादिसंकल्प्याओमासनाटिविधाय 


। नातिशीघ्रंनातिमंदरसभायस्व॒र॒यु तं बा चयेतू्‌॥ निवर्गफळ कामे नच्वंडी पाठः स दे कर्ल ETE तस्मान्संमेतन्मा हात्म्यपरि 


| | | TRA ॥ तथा भरणेयभो तेरेथापि दावाधिपरिवारितः 
| |सु वेधनाभ्यरदि तोषिबा।स्मरन्ममे तन्माहात्यै नरोमु'च्यतसंकटादित्फक्त॥उपसर्गाप शात्यर्थजयःपाठा*कार्या:॥गरहपीडाकांतयेपंच]म'हा 














। शोतिः॥ततः अखंड दीपकं देव्याः्ीतयेन बरा बक॑ ॥उज्बालये दहोरा अमे क Ang a ee 


rn ॥आधोरे 


| ; स्तलि स्वितंपु ER यि . Gå ; - 
| अन्पहर्त'ळ सित उस्तकल्डा TTT TTA RST TS TLS नारायणाय नमः) नरायनरोः'नमायनमः। देव्येसरस्वत्येनमः 


||| व्यासाय नमः॥ इतिनमस्कत्पभणवमुच्यार्यसर्वपी डांतेछणबंपेत्‌। (पुस्त कचा-चने नि य माः RETTEN 
मच लिश्वि तमिफल ॥ ऽ्नध्यायंभाष्यषि नः यं 


स्वचंत्रात्लणभिन्न | 
VI ATR छाश्ष रं 


anino | = Maan 
STATE दा FEY ATT ना नेमित्तिक पाठोव्युक्त॥। शांति कर्मणि स॒ ब्र तथा दुःस्वम्ञ द्‌ शनि! ।महपीडारचा्रारमाहाक्यणुया 


॥ रस्फभि्षा रतःशन्यंग्रहीताबापिदाबुभिः! इत्थादिसंकटान्युदिविय।।सर्ववाधासरूधारा || | ae 


बेरमेन्तचुमध्येकराचन॥ कतेविराभेमध्येलु अध्यायारि पंदेसु नः॥ यंथार्थ बु 
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p 7 1. | ध्याभ त्यहमेकावा कुमारी i मंत्राश्षरमर्यीलक्ष्मींमाठूणारूपधारिणीं ॥ न ब दुर्गा कि कांसाा कन्याभा याहृयाम्य हं जगत्यूज्येजग | : E 
= | | | इ.थेस व शक्ति स्वस्क्षपिणि। । इजागृहाणकीमा रिज गन्मातर्नमोस्क्तते॥ इतिमंत्रेण पा द्भश्षालनपूर्वेकेवरूकुंकुमगघदूपदीपभाज- >= i 


: = | 

















| ॥उत्तरासवर्लि दयाद्ुवण न विसर्ज येदि तिवद ना त्‌।। अत्रपूजयेअलहमितिरुद्वरयामरुवचनाद] । मूरेआवा हृनेत दै गतं एज ने बकरि TT | 
बाहून पूजने कार्य || HAT इज मं. करिध्रइतिसंकस्या याहून UE MAH TS U उन्तराषादासुवलिदान तरंगऋतो एंजोचकरि TAIT कार्ये | | |. 
वणनविसर्जनेकर्तु तदंगऋतो इजा करियेशतिसे क स्यसे एज्य विसर्ज यैदिति क्र मः तैनमूळस्पभथमेपादेसर्यीस्तााकत्रिमुहूर्तब्यापिनिसरस्वत्या वाह ने ul | 
| BRATS राजी AHA AT TAS TTT TTT विभा यात्यत्वाकावा दिती यादिपादेपरदिनेशवावाहनं)।एवंपूर्वाबादा दिनक्ष TAMA || | 
यं वि सर्जनं तुश्रवण ग्रथ सपादेरात्रिभागगते पिकार्सै | विदो षव चमा त्‌ तञ्चरात्रैश्रम प्रहर पर्यंत मेवेतिभाति ॥अथसप्तम्यादिदिनबयेपत्रिका | | | 


छूने विहितं ॥ तत्र सम्या दिति येसर्योदय AT मात्रम पि मात्य तत्राधिवासना दिम्रयो गविस्तरःकोस्लु भादीज्ञेयः। AGTH a मर ति त्रिरात्रं नबरा| 
TRAST । तत्रसममी सर्थादयोननरं भुङरता धिक व्यापिनी TT FRI इर्बा ॥ अथमाहाष्मीचरि का मात्राच्योद थिकी नबमी जुतामाख्ा॥सम्त| | 
| | मीखस्ययुता सर्व थ साज्या।। य दातु इर are aT परर दये ना स्तिघरि वान्यूना वावर्तनेतदा एरवी सप्तमी बिड्ापि सात्या इयं मौ वारे तिर वृत्ता TAT, | 

| | व दिनेष ष्टिघटिका्टमीपर हिनेसुहू ती दिव्यापिनीत दानव मीड ताष्युनरों त्यत्का संपूर्ण खा दुवै TIA ॥ एवे नबम्बाःक्षयवशेनद्‌ शमी दिने vene | | 


% 
































मनुदस्मभावेःशमींनव मी युताभीदयिकी मपि का स मीयुतै वाष्टमी भात्या । अषटम्यादुश्रबतो पेवा सोन कार्थ: । कुलाचार प्रासो E 
।महानवमीतुबलिदानव्यतिरिक्तविषयेपजो पेषणादाव मी विदा यात्या । SN सायंतरिसुहूतीस्या चदेव ATM | त्िबुद्र्वन्धनखेपरैब 
ren नवमीग्रयुक्तम दाबछि दाने तु दश भी AT Salle का नवमी त दावलि TH ST eS eT STS अष्टमी बम्याःसेधी पूजो क्ता 

साष्टमीनवम्यारषथस्केदिवाराबीवाष्टम्येतना डीनवम्याच्यनाउयाःकायी। यदिखष्ठमीनवम्योर्मध्या द्भ पराङ्केवा घोगस्तदाष्टमी न वमी झूजयोरप्येक || 
दिनिएव MATE मीन कमी RM AAT RMT TT करिष्यर STH eT TTT RAAT । बदिशुद्धुशि का एमी तदा पूर्ेुर शमी पूजा ॥परेचुःसेषि|| | 
REESE अत्र मवरात्रेस्वयंफूजों दिक क ठ rart वन्य नका थे त्‌ पोउ जोप चार पूजा SARE AA ATT ST TTT कु Å 
Ti नवम्यायूजा विधायहाम:कार्य :॥ केचिद्ष्टम्यामेव TA AE: | अन्येतवष्टम्यासुपक्रम्य नवम्या होमःस RTT AT I सचारुणेद्यमारक्ष्य सा ये 

ठ पर्यत ACH नब म्याःसंघीसे भव ति॥ निशायोतुतसंधी तुरा जी है मा देर EE व हे पक्रम समाती कार्येद्सा हु: | भत्रयथाङुलाःचा 
रंव्यवस्था स चहोमो नवा णेव AAT ATS: जथवाज्ञयंवी मे गळा काली तिश्ले AA )। अथ ATTA दि बे महा देखे rasa 
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| के: अथवा सचत्र ती सोब्रस्यसघगातमेत्रै केबचार्गला की S कर्‌ हस्य ब Cl शतीमेत्रविभागोन्यत्रसेयः।।अन्रा पिविक स्पेशयथा। 
| क लाचारेव्यवस्था॥ दोमद्रद्यचसरपिमिश्रितंखुकूतिऊमिश्रितंचपायसं॥ के वर få वी हो UF कपृष्यदूवीसर्यपला जपूगयवश्ची फल 

| चेदनखेडनानाविधफळानामपिपायसेमिश्रणं फारयमिल्युक्ते। होमश्च जपदशोरैन कार्य KST ATR आन सिंह भेरबादि दैव समंत्रहोमापि | 
कार्य अकरविसनरःसम हमरो होम प्रयोग” की स्तु Å: अथब PRAT AAT म्हणेन माषादि Pa aT aT कूष्मोडेन वा कार्य ren gav kes fr 
दिमथवासिहव्याप्रनर मेषादिकेकख्ाखड़ेन धारये AT आम्हणेनपशुमास मच्या Fea SATA A ATT भ्रष्टता ॥ सकामेनक्ष त्रिया दिनासिंदवज्याप्र : 
I हिषच्डागसकरम्रगमक्षिमझ्यनकुलगोधादिप्राणिखगात्ररुखिरादिमयोब लिर्देयः || रूष्णसार रू गः क्षत्रियादिभिरपिनदेयः॥अन्रबकिदानमं 
॥त्रादिप्रकारःसिथोजेय-॥ अब शतचेडी सह खचंडीग्रयेग: की खुमा दे जे थ: ॥ हिविधाशोचेथिनवम्याहो मेघ रा दिदेकतोत्थापनंचन्र चिनवम्याहोमेधरादिदेकतोस्थापनंचः आम्हणहारा कारयि. 
| खास्वयपारणकुखागो AT aT Se TST न दक्षिणादि UTA ए््रजछल्ाापेपारणकाजेपारणेक खासुद्दी रानादिककुयी Li विधवा ng] Ab 
A een | 
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Yet | | | Sep VAP ATT TAT CAT RAT gen दीना FYRST ATLE कार्य॥ येहयान्वारु यतितेराजभिन्नाअ Gaga TATR 
४२ | |तीजीवाइंभ्यनवमीषयतंवाजिनीराजनास्थे कुरु AS TT वत पूजा चरति माया का यी॥ TT मइव पूजा नी TAT HTS FR 
Spare मत्रा हो मा दि मेत्राम्स विस्तर प्रयोगश्च की खु TI इदानी मश्चव त-प्राक्ृतजनाखुबिजया द्राम्याम श्वान्‌॥ नोयेवगात्यपुष्यमाला दि भि रिग 


| व्याश्‍वशालायोप्रवेशायेति!!तत्र॥ गंधर्वकुऊजातस्वेऋया:कु ऊ दूषकः TOT TTT ATT सोम स्यवरुण स्यच NAT FATET यव्वतुरेग 


| मानू॥रिप्रलिजित्यसमरेसहमर्बीसुखी मवे तिमंत्रेण TRTTAĴIN MI ।।अथपारणाविसर्जनयाःकाळः: ॥तत्रविसर्जनं | | 
दशम्धाकार्य॥ दिनर्ट येद शमी सखैपूर्वदशम्याश्रवणा खपादयीगितञ्रेवविसर्ञ नं ॥ तब तयो गा भाषेतुपरदशम्यामेव॥ परत्र द शम्माभावैपूर्वदश || 
| मया नक्षक्रयो गेसस तिवाकार्ये। नक्षत्र यो गा नु री घेन किय माणविसर्जनमपराद्केपि भवति अन्य था ग्रात रेव TART प्रतिमाया विसर्ज न 
| LARTA RETT "परंपरयाूजितायाधातुम्रतिमायास्तुघरादिस्थापनादुत्तिष्ठेन्यांदिरुत्यापनमारत्रेकार्य । नतुविसर्ज नं ।। यदिने विसर्ज नं || lu 
| |बनिथम सख्यागस्योचित्यात्‌। बिसर्जनी त्तरंतद्दिने एव पारणकार्य॥अन्ये हुस्यपिद्शम्या विसर्जनविधी न वम्यामेवपा रण का ये) नबम्योपारणेकु || | 
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{| 

| | AEM मभिचेकचरुखामूर्तिविसर्जयेदित्यादिचचनादिस्याडु: NFAT ATEN प्रथम दिनेस्वत्याष्टम्यायुक्तानवंमीदितीयदिनेपारणपयीत्तमवम्यांु 
| |कारशमीतसरदि्निश्चव णयुक्ताविसर्जना ही द्‌ शमीतत्राष्टमीनवम्युपबासयोःप्रथम दिने सिङड्लादवशिष्टनवम्पापारणमवशि टदशम्माविसर्जने॥स | | 
| दातु॥अवशिष्टनवमीदिनेर्वरशमी अ्वणनक्षतयुक्ताविसर्जना हीतरा विसर्जनो त्तरपारण)। यदापूर्वदनेषरिदेडाष्टमी परदिनेशमी ATT वमी|| | 

kj तत्वरदिनेनबंमीशेषयुतादशमीतरानवमीयुक्तरदाम्यामेबविसर्जनोतरंपारणा ॥अथनवमीषशिदंडादितीयदिभेनवमीशेषयुक्ता द रामी तत्रापि 

| | a TN ॥ यदात्वष्टमीनवमीद ATA स्तिस्रोपिति AT: BAe दयमारभ्यास्तमयपर्यतम खेडास तस्करस्य TATE TTT | | 
| | लिणातानोन बम्पामेकपारणाचारान्नवम्यामेवपारणबिसर्जने | ar an ॥अथविजयाददामी gm | 


|| । Nr a | a | 
| ।यरद्निएवापराक्कव्यासतो परा)। दिनहयेपराङ्कव्यातीदिनह्ेषिश्रवणयोगेसस्यसतिवापूर्यी ॥ एवं दिनइयेषराहव्आस्यभावेपिश्रव TANTE 


INS ECH CESE USE तर दिने श्रवणयेगे यहिनेश्रव णयोगःसैवयाल्या॥ एवमपराह्लकरेदज्याता दूत्से। यदा पूर्व दि नेएवापरा | 


———q 
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| | ह्षआसापरदिनेवश्र॒व णयोगाभायस्त दा पिपूर्व व ॥ यदातुपूर्वदिने एवापराङ्कव्यापिनी परदिनिच मुद्दर्तत्रयादिव्यापिनीअपराह्वावपर्वमेयेसमा 



































॥ a | | पाप्रभेब्रश्वध्षणयोगर्वेतीतंदापरेव | आपराद्के दरा म्यभावेपि॥योतिरथिसमनुग्राप्यडद्यंथातिमास्कर ड्या दिसाकल्पवःवनेः श्रव णद्युक्ताया TT थाऔ | 
७१ | |रयिकखस्वहाम्याःकमकारेसतापादनात्‌ सिधीसिदंपरदिनेपराण्हकाऊेश्रकणससेएव।। = | 
NSIT LI यदा परदिने एवा TT पूर्व दिनेएवाभराह्वासरत्रसायान्हारी अवणयागरत राहु EII EI IES 
EHTS TTA मी पूजनं देशात र यात्रार्थिनों प्रस्था नेचवि हि ते) TELAT प्रकारस्वपरा TAT SPT SI aT भू पशु प लि 


| | प्यचंडनादिनाएदरमालिरख्य॥मँमसकुडुंबस्पक्षेमसिध्यर्थमपरा जितापजन करिष्थेइतिसेकस्प्य। मध्येअपराजितायै नमइत्यपरा AT TTT 
| | तदश्षिणेक्रिय्रादलंयेनमइतिजग्नो बामत)। उमार्येन मर॒तिविजयोचागंतद्।अपराजितायैन म:।। जयाथै नम: ।। विजयायैन | रतिनाममंत्रेःबोड | | . 
lej राप 'चारपूजो रलामार्थयेच्‌॥ इमो पूजी म यादे वि यथा शक्ति ARAN | रसार्थतु समादायत्रजसवस्थान मुत्तम मि ति।। TTT RET TATE | 
4 | | (| |विजयसिध्मरमितिबिशेषः॥। पूजा नमस्कारांते।।हारेणतु विचित्रेणभारवत्कनकमेखला।। अपराजिताभद्ररताकरोतु विजय ममेखा दिमेबैविजयं 
a | न ruteren त तःसर्वेजनाःय्रामाइहिरी शानदिगवस्थितोशमी'गलाप्रनयेवुः!|सीमोलेघनंतुरामीपूजनासर्पश्र्वादकार्य 
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| | |/राजालःबमारुत्यसहयुरौरितःसामाखः == $ | 
Uu | |यीत।पजाग्रकारखु॥ममदुछतामेगछनिरासार्थक्षेमार्थयात्रायो विज चार्थेच दो मी पूजो क o झा भे TAT तक र क्षपूज नं च क रिष्यति | | | 
a | I THAT शज़ातुझमीभूरे दिक्पारू पूजो वा खु रेव तापूजोच HAT) अमैगठा नो शम नी शाम नींदुहतस्यच )। दुःख भ ना शिनीधन्याभपद्येहंशमी | 
I ध्ुुभामिविषूजाम॑त्र:॥घूजो nn शमीशमयते पापेशमी ढोहितकेटका। धरिव्यजुनबाणानोरामस्यप्रियवादिनी।। करिष्यमाणयात्रायोयथाकाले सरे | 
pa तज निर्वित्र कत्रीचैंभक्शरी रामघूजितेदतिग्रार्थनेत्‌।अस्मे तक इज ने । अइमेतकमहादक्षमहादोषनिबारण। COTTA TR TA | 
-|शिनमि तिआर्थग्रेत्‌)।राजाइत्रोर्म BAT शस्त्र ण वि EU TST THT AT AES | TER? | | 
॥गीत वा दित्रनिधोषिरानयेस्लश्हप्रति॥ ततो भषणवस्त्रादि धारयेल्वंजनेःसह।। NOT gran अन्नदेशो तरंजि | | 


क 
` 
a EE LOOT > 
e 


[ग मिड्जभिर्बिजय युङ्ग्तेचंद्राघञङूत्याभावे पिप्रया णे का थे ॥ तत्रविजयसुह् ते द्विविध I ईषल्ध्यामतिक्रम्यकिचिदुद्विन्न तारक :। विजयो नाम FENG | 
सर्वकामार्भसाधकइ स्येक:।। THT TRA ere परिकीर्तितः। तस्मित्सवेविधातव्यायाताविजय कोक्षिमिरित्यपर:।॥ उक्तइयान्यतर मुद्दर्तद 









































` चक्षि , दासी चुक्ते मरस्थाने कार्थ। | TE PRAN युक्ते। CESE दरामीविजयार्याखिठे ुभा1 TANTS विशेषेणकिंयुनःश्रवणा खिते ति।। ज्यो ति सै थी | 


KH > 
| 
| 
| | j 
: 
| 
ver i 
| | i 
| र 
| ĝl mi 
Å i 
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4 
| 1 
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bs UJ ्यान्यापिकर्मीणिमासविशरेषनिरपेक्षाण्यत्रचंद्रायच कूल्याझावेप्यनुश्टेतियानि।। => 
E निनङुर्थीत)। TITT भिषेकेनवमीविद्वादश्मीश्रव णचुतापिनयाख्ाकिखोद्‌यिक्यचमाल्या।। आश्विनस्यश्ुुक्लो दका मीमेकादणी पीर्ण मासी | 


| वारभ्यसुहृतीवशिशयारात्रोतीर्थादी गला ग्रत्यहं मासपर्थत का तिक र्त्ा नं कार्य ) THATS SLATS THT ATT PT ST) नमःकमरना भायन। 


ie 


` । | मस्तेजलशायिने)। नमस्तेरुत्हपीकेशग्रहाणार्घ्यनमोखुतेडव्यर्घ्येदत्वा। कार्तिकेहंकरिष्यामिग्रातःस्तानंजना्दन।|ग्रीजर्थत वरे वे श दा मो दर मथा 


॥|तहथ्यालाहेत्वाचदेबेशजलेस्मिन्सातुमुत्थतः। तवप्रसादासापंमेदामाररविनदयतु। इतिमं त्राभ्योस्ता खाप्रघघ्य हिर्द FNS 

| मित्तिकेकृ्णकार्तिकेपापनाइने)। गहाणाध्यमयादत्तराधयास हितोहरे।|व्रतिनःका तिकेमासिरता तस्यविधिवन्मम।। lo kaij 
H यासहितोहरे) STEN गावुकरादितीर्थविशषेणफलपबिशीषः। FARIT: 1 कार्तिकेसक रंभासे नित्यस्नायी जितेंद्रियः) जपन्हावे 
PS RTA सर्वपाचेन्ममुच्यते।| स्मृ भा गीर थीं विष्णु Arda åre ra नाभिमात्रेजलेतिघज़तीरनायाथथाविचि। हिल | 
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a | [paras ताभ्याविनेतर कमी नधिकारा द1 ययपिप्रा तः संध्या याभ्सर्थोदयेसमा सिसथाप्यश्रवचनवलादुदयासूर्चेसध्यासमाप्य कार्तिक |: | 


| | लानेकार्यमितिनिणयसिधावुक्त॥ नचैव येथा तरै ह दयते॥ एवं मा सस्नाना दको ये TL | अन्येषाम पि का fd HATTA MATA A TO I] 


| | तांनिश्था।| ठुळसीद्ललसेण का तिके और्च थे इरि॥पत्रेपबेमु निश्रेएमोक्तिकंळभते फळे ॥। तु ऊसी ATMA दरिहरार्च ने सु क्तिः्फ ले ।रो प णप 
| ere तुळसी छायायो भाड़ा सिदे रु छिस्तुलसी शोभित रहेतीर्थरूपेयमं किक रा नायोति ॥ इत्या दि तु लसी मां ere vi धात्री मा 
हाल्यामपि। का रति केचोत्रिद़क्या ध्यश्िश्रा'ने स्तो य ag रि 1] ब्रा म्हणा रू भोज येड्र नयास्ब TTT fru भात्री छाया रू श्राऊंधा त्री प्रे: फ ले श्व | 


yaa थीना घान्रीदशेनिवासोक्ते॥ ।।अन्रैवहरिजआगरबिधिः। ॥जागरंकार्तिकेमा सिय:कुर्यी ररुणाद a 
| TRATEN शिव विध्यु रहा भावेसरव रे वाउये घ पि। E SERE ERRE ने धषि ।। विष्णु भा मर बं घानि यो गाये | 
|| ॥दिप्युसजिधो॥गासहस्रग्रदानस्यफऊमामोीतिमानवः। TIER ATs TE SSA GE ती थी Maa AA HEHE || 
SERRA STRIITA ITITITRIRA की रतु भे | सर्वीभावेज्राम्हणानोंबिष्णु भक्ता नां AT aT TTA ANT || 

















; | Rid | नर्या दि तितत्रैव॥सरोरुहाणिठुूसी ARRANCAR कार्तिके मासोषबा सोवान ग्रस्थयतिविभबा || 
५५ || | मिकार्यः।। गह स्भै्नकार्य»॥ रु चवा प्य ति छवा र्जा पत्यम था पिवा॥ ELE DEERE दा काहारं फला हारं पयोहार मथा | 
|| vari चरे यबान्नाहारं बासँग्रामेकार्तिकेम्रती॥ ॥ अथकार्तिकेबज्यानि॥घरोडुर कन हिंगुछत्राकरुंजन करका लाजुशियु टे ता क छू भोड | 

|| |हतीफलकछिगकपित्मतैललवणझाक दिपाचषितान्नपर्युषितान्नट्ग्धान्नामिमाषेसुद्गमसर चणककुलिंखनिष्पा वाटक्यादि दिदा निचवर्जये 


| | संसम्या धात्री फलं तिलोश्वाएम्या ना रिकेरंरविथारे धात्री फल सर्व दावर्ज्य ॥ को स्यपात्रेभोजन वर्जनब्र तेकास्यपांत्रं घृत पूर्ण दया द॥ मधुत्यागे 


|||तपायसङार्करा दानं समाती aa कार्तिके मो न भोजी स तिला घेरा दयात्‌ खर्पीयुतानिमाषयुतानित्चिशक्‌क्रोडान्यत्र 


॥ || मासेर धात्‌।। का रतिंके का स्यभोजी र ge । फर वर्जने फळं ॥र स्यागेरसः॥ धान्यस्मागेधान्यानिदेयानि॥सर्वत्रगोदानेवा॥ एकतःसर्वदाना 


| | | TASA: lu कार्तिकेदीपदानस्यक SIME MITT | VAITKANĜATATJ मोस्यजता सभवेकार्तिकेकिचिद्रतमवदरयकार्य HSTTA: | 
l | कार्तिको येषोगतोझूदधियामिह। तेषोएुण्यस्यळेकोपिन TATE HT HYR शा सामादि STATI RAT ATE TTT MSA | | 
| 
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| करोतिसासर्गारिफलंधुत्कासत्तजन्मसःवेधव्येनाभाति1 कार्तिकेपुराणेतिहासश्रवणारंभसमात्िविहिते॥ तत्मकारः॥ IE न्नान्यव 


णज माद्रात्‌ । श्रावयेज्वतुरोवर्णीन्कत्वाजाम्हणमंसतः॥ विस्पष्टमडुत यातं स्पंशाक्ञर am क लास्वर समायुक्त रसंभावसमनवितं। म्हणा | 





| P CE DER O EEE ERES वि ताम्रो व्यास उच्यते स माततेुयुरा शत्तया ते पये न्प) वाचक-पूजितोयेनप्रसन्नास्त॥ 


| ।पाणिअंतानिजञेयानि1] ॥अन्लाकाशदीपउक्तत। । DAA हाद TOT Ta STA का भमोनिखन्यतस्य AA 


| | तीप यनन मध्येखुख्यरी पंस मेततोष्टाविति संस्था प्येनि दये दामोद्रायनभसितुळाया दौ sanne प्रदी पंतेम्रयका मि नमो नेता यवेधस इति | 
| | uraman verre E कोआगरञ्जतं॥ ।। सादूर्वत्रेवनिशीयथालतीषूर्या।उत्तररिने ह|| 


स्मदेवेता:॥ श्राखैयस्यहिज्ञो चुकते वाचक ऽया चितः॥ भवंति पितररस्यव्तावर्षडातन्टपेति॥ am तिक सना न का के मिछापाष्टके का दी खेड]. 
| yastiraleraj । अत्नेवडुग्ध्र तं स म्धदुग्ध दाने छ खा हिद रु ब्रते सकस्पिये दा! अत्रोखनोयेषा द्ळ इये हश्यते ATH नी या रे के। अन्मे | | 
|| | 3 छस णाया वच नाभावाल्बरूस तो येषा दविर sea नापि पत्र्या हि कमि साह: एवमन्यान्यचितोबूल केशकर्तना हि वर्जनरू || 


~l 
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Hol वरिनइयेपिवानिशीथन्यात्ता ERIGE NSERIES == 1 | 
[दिया:यूजनजागरणमलक्रीडाच विहि ता।। नत्र पम्रा स नस्थांरश्मी'च्याखो क्षत GR SS ल ये न मइत्याबाह्नारि षोड शोप चारेःसं I न मे | 
ee arenaer Re ot arsen नो सा ISE रि ATS टूखान मे त्‌ चलुर्दै तस ACM TST पा णिःघुरंट्र:॥ दाची 


afe धातच्या नाना भरणफपषितदतिध्याबाशतयुजाडाबिद्राय नॅमरतिसंपूज्य 1) विचित्रेरावतस्थायभास्वत्कु SAT H चोजलोम्यालिगतो 
| |एचसहरूाशायते faga TTA व ATH eH TTT ATT मेदः। निशी थे वर दा रुश्मी: AT ति भा षिणी: 
_ | | E MORTA ZT देव पिठृभ्यःस म्प्य बंधु भिःसहस्वयं भक्ष ये द] अस्यामे वा इवचुजी कमी श्व 
| EEES ESE णिग्रकृती टिकबाकार्य।अपराङ्कसघीविक तिमिमो रू खा प्रक तेरः्वाधा नं॥। त़योगी न्यत्र 
| | Ju ।। अथाथयणकालः। lI आग्चिनकार्तिकयोःपौोषीमास्याममावास्यायो वाश्वुक्रप्सगत क तिकादिविशाखेतनक्षतरेज TR 
ERES SEE एवंश्ावणआद्रपट्योरुक्तेुपर्वसुन सं त्रेशु वाश्यासाका स यंणे॥ चैश्रवे शारव यो: REA | | 


















E ॥!मध्यान्हेसंगवारूर्ध्वमध्यान्हासूर्व 
ण्हेवासचौयथोकालदर्कोषटिकबाप्रतिप 





























| rum STATA नान्मनिरूप्पपुनःप्रथमशर्पेयावाष्ण्थिव्यर्थव्रीटिनिवीपः)] = 

सरसी म्य यामा HSS KATA एथिवी N TRITT संधावासयणेक्रियमाफणोआश्वयुजी कर्मणापिसमानत 
|न्रनाकायी। तथाचजी णीत्री eae ate ae चरुःनबउयाभाक चरूश्बे तिस्थाळीअयेचरून्नय NETTER Je बिद्निप्ररुतियोगो 

रमाश्वयुजीपूर्वटिनेसंधिरिनेवाग्रकतिया गो सूर्खमा Oa कारे क्या भावा ने के तंत्रता। | इयामा चर्वसं सम वेद्यामा E बा 


[RASH आस्तीर्यठत्रकचोनिधानता व ते व याभा ख्रयणसिशिरितिएत्तिकनारायण:॥यवायथयणतुरुताकतब्रील्याखयणस्यवसंतपर्य 

|| वेगोण कारू! यवा्यणस्याबर्भकुपर्ये नं नाप दिगो णकाखेकृर्वन्काळाति पत्ति ग्रायश्वित्तपू व मा मय ण कु ATI आप दिगो णका ले कु बैन 
MATA THAT गो णकालेप्यति क्रा ते वै उवामरे छि प्राथक्वित्त र खाति क्रा ME ESE ने तु वै उवा नर देव ता क: स्थाळी पा 
ह्यय एवा हिता मे: पुरोडाशास्त रवौ पा खना मिम TELA प्र थमा खंयणस्य शरद्‌ स्मये विपन्न SS त देवलाकस्था ली पाक वा रू 
STAT TTS TAT a Up कार्यी गो णका लेभ्रथ मा'खथणन भव तिअनारभ्धाना रर पूर्णमासाखयणा दीनां ग्रा याश्वित्तवि क स्पा 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
ZIE —— N—— हे SSS = 


AS RT EERSTE SEO RATAS 


i Å 


रेष्टिरपि विकस्पिताज्ञेया॥आग्ञ्रप्राभरला किमपि न वोत्सन्त सस्यं नभक्ष णीयं। अरूता ग्रयणो श्री या न्‍न वान्नय द्विन २ )। वैद्वानराया 
कर्तव्यश्वरुःपूरणीडुतिस्तुवा। यहास मिंद्ररायेति रा तवारज़ पे HT NSTUTTIMI SATATA) || एथगासयणग्रयोगाव्राकोप्रक 

शिसमानतंत्रामयणग्रयोग;।। न श्रपीर्णमासेज्यांसमान तंत्रबेआहा वास TT SA AMA ददेस्थिक त त्रले पू व CARY 
MAAS TAT रासमयण प्रधान ATT: | अन्य खूब ज' गला AAAS UT विरूतं सं बंध्ये व कार्य वि रो थे बे क त तंत्र सिति aN LNT | | 


ट्सभवेनयत््यामाकत्रीहियवेश्परोडादरूखा CATH भासोकु सी त्‌1। यद नवजी स्थादिभिर निहोत्र AA HATA जथवानवान्मान्मग्नि 
| तेस्चारावाखाद्‌यिखातस्या:पयसा झिहोब्रंजु PATAS नेन ब्राम्हणानभीजयेदितिससेपः। eS TET कार्य।।युर्बा घरते पि 
af मितिकेचित्‌।। जीर्ण घ्रान्याला लु मल मासारो कार्य अ स्यामेव पोर्णमास्यीज्येटापस्यनीराजनारिक पर विश्वा या कार्ये) आश्नि॥ 
| |नरुष्याचतु्थीकरक चबुथीसा चंड्रो दयद्यापिनी मा त्या ।। हिनहये त" झाप्यादी संकर-चतुर्थीवनिर्णीय;॥। कष्णाम्यो रा GSE नं मंड | 


| ISTART सारुगोट्यव्यापिनीक्गर्‌ FEM Fader IT नी aT दिनहयेतरब्याप्ती प रासायंकालाख्यगी STRATAN Sat 


SE MAINT hi 


„= A RÍA = 
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अहवःपरकेचित्‌॥अत्रवझवुल्यवर्णीसव सापयस्विनीगासंपूज्यगोपारेताम पात्रे णाघ्य रयान।। तत्र मं ert = | | 
| art सर्वरे्म येभातर्शहा ततोमाषांरिवटकान प़रोप्रासार्थदलाप्रार्थयेव HR TRENNT 
| | | ळें कते मातर्ममा भिळषित सफल कुरुनेदिनि॥ न हिने तेलपर्फस्थाली पक MM रं गोछतंगो री त क्र चवर्जयेत्‌।। RT 
|. | स्याजम्ह चर्य चकार्य) इमामेव हाट्शी मार भ्यपंच रू रिनेज॒ पूर्वरात्रेनीराजनविथि नीर दे नोक्त al नी राज येचुर्दै वाश्च विग्रानगाश्च तुरं गमान 


| ज्यिष्ान श्रेषोजघन्योख्य AT Fenr af त्रयो द TATA Ty TAT निशामु खे बहि दीपो देयः) इमा मे व त्रयो द्‌ री मार भय 
गोब्निरात्रब्रत॑सुत्तमं॥ THAT TI आश्विनरु ष्णच तुर्दश्यो बंट्रोर्‌यव्यापिन्यानरक भीरू भि स्तिऊ तैले नाभ्यंग सना ने कार्य) अन्य रा å 

; वथ्याममारभ्यारुणोदयावचि लतेश्वंशोद्यावधिस्ततःसूर्योदयावधिरि तिकालत्र येपूर्वःू्वोज धन्मउत्तरोनर शे Ea PP a AOA काल: 1 ग्रान 

| rer TTT TAA ST ATM Ter ANT अस्मिनलेत दिने स्त ATS HTS विहितमुत्का हा नरी 
॥परानारिकंतत्काले चतुईश्य भावेपिकार्य॥ दिनद्ये-चंद्रोद्येव्याततो पूर्वी ।। द्निह ये चंद्रो रया आत्तो पक्ष त्रयंस भवति। ae 
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श्रीपोडुरंगायनमः॥ श्रीपांडुरंगसकछंक कछानिधानकां ताननं पढ्बुधानमनेमुधाने॥ —— | 
|| | दुरारसेते ॥ १॥ भीमात्रियंककरुणोर्णवमाशुतोषंरीने४पो HTT als धुरोर्ष USETT MATTTETTLARTSTAT TIEREN | 
|रते॥ २॥ वेदेजविभ्नेतनघानिरोकरघचाँससेमूर्थि रियानिराकरे ॥ (रोवाचावेध्रेदामथोपितामहंसररवतीमाडु भजेपितामहं॥३॥ श्रीलक्ष्मी | | 
॥|गरुडसहखारारसंभद्युम्ममीदाकर्षिश्रीररयीबिधुभोमनिदुरुकानेछायासुतान्षण्मुरं ॥ STM ag धा न TA नीं ता त॑ नेता भिये | 
।नत्वार्चीन्वितनोभिमाधवमुरगन्थनो/व्ये सारंितं ४॥ दघापूर्यनिवंधान्माच्यान्नबोश्वतेष्षासेडा AŬT ॥ भायेणसूळवचनान्याझ्झ | | 


||ललिरानिबालबोधाय ॥ 1 उत्का घर्मा थिसारेस्मिन्निर्णयंकाङगोगवरे ॥ परिखेदेप्रथमजेद्वितीयेचय ATT ॥६॥ अथगर्भारिसंरका| | | 
| रान्थर्मानूणारिसंमतार्‌ ॥बक्ष्येसंशषेपतःसंनो GUT द्याउघ: ॥ ७ ॥ काशीनाथाभिधेनाआनं तोपाधाय सूजु ना ॥ निर्णीयतेयदेवलु | | | 


[AAA ॥ तत्रादोगर्ाधानसंस्कारउ'च्यते ॥ त्‌दुपयोगितयाम्रथमरजोईर्शनेदुष्टमासादिनिर्णीयते ॥ तत्रचेत्रज्ये | |. 
erg STR दादरा पेवद्श्योनिष्फका RETTET | 
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गंडातिगंडडूल-व्याघातवज्ञपरिघपूर्वीर्ड व्यतीपातेवेशतियोगेडुविध्योग्रहण | | 
छेषुनिङ्रायांजीणेरक्तनी रचित्रवस्त्रेकुन7्नेलेषरणुहपरग्रामेषु अ.ल्पाधिकनीलादिरक्ततेचानिदफलं॥ SATA काइत्‌प 


| | शर्षान्‌हस्ते द्धानाकुलरा स्यात्‌ N वस्त्रेविषमंरकबिद्मःपुफळा ॥समाःकन्याफठा ॥ अथघ्रथमतोअक्षतेरासनंक्कत्वा॥ तनचामुपबैदयप ||| 
|| ASAT स्रियो ररा कु कुमगंधपुष्मख ESOS MAFA राज्य सदीपा छछते एहेतावाससेयुः॥ सु बासिनीभयो येधा दिकं | 
| SINGRIRATAT ॥। अथस ॥ जिराजस FOT भूत्वा अभ्येगो ETA दिवा खापाण्नि TEAM A | 


सूयो धवलोका “श्रूभोरेखवाकरणो च TS OL TA RATA ॥ यारवेपात्रेणपि| | 


¡EEE नेकुनरवीुत्रः पणम पाने उन्मत इति 1! (हितीयारिऋतूपुञ्व्ासगंधमाल्यादिधारणवाबूलगो रस | | 

॥भिक्षणपाठाद्यारोरुण बज AAA VIT 1 TETRA ATT TR नोदकमज्जन रूप ET (HAT | 

|| आंतारकजळेनस्त्र ATT LTTE ÅSTA GIES TEITE ॥ सगोनयोर्योनिसं ब|| | 
| | 
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OSTA KAE Art ॥ CITY कुदसूकर 
दूर्बानमशोजने ॥ भुंजानायाः श्वचरांडाला रिस्पर्दाआशुद्धेरभोजनंषडानेगोमूजया | | 
Ria ETA GERNE | || 

Ara: ESE UNE ॥ भोज | 
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je NITRATA ITO अडजस्पर्दा चादाळेरभोजनं TEN = SJ 

राजमुपवासः TRAETTO दरो aT FAT CANA TAT TITTLE DÅ ॥ ASTORGA 
| जयमापि॥ PRATA डाछंपरयतिचेलाजापत्ये ॥ रजस्वलायाः TTT ATTA TATE IAT: ॥ आड de नं 
WAAL SRT ag दिधिनार्पचगआडानमुक्तमेष॥ आशिभिः स्परी TAT गरजोदडनेचवुर्थदिनपर्चतमभोजने॥ 
अदाक्तोतुसद्यः स्नात्वासुँजीत॥ KEER EAR] META कूरजोद्शनेपि 1 तथारजोद्रोनोत्तरंबंधुमरणश्रवणेपिशाक्ता 


| दाळेरभोजनमदाक्ताचाःसद्यस्तरानेन भोजने || hs खानेकते भोजन 1 y ध्यंतेःनरानभत्यान्नापईतिके || 
Aq ॥ रजस्वलायाः जथमरिननिर्णयस्ुरात्रेःघर्वेभाग इयेपूर्वीदेनेंभथम दृती यभा गे रजी दर! उस्तरंदिनेप्रथम पद्दार्थरा | 
MTT TS दिनंभथमं॥ अर्धराजा दूर्थ्वेउत्तरादेनेभथनं i । एचजजननमरणाशीचेपिश्ेय ॥ चस्याःञायेणभासेरजारर्दानंतस्याः || 
ससद्दादिनपेर्यत्‌पुनारजोदवानेरत्राना नाडुडि:॥ अष्टारशाहेएकरानमथुचित THT TAT A TAT RAE यस्या | 












































L r. re ao | ng en दरा दिनपर्यतंराना छे । ME = siren | x 
| मॅन्वेहेभतिवर्ततेतननास्प्ररात्वाकितु स्जोनिडत्तिपर्यंतपाकदेषािव्यकमीनधिकारमाने रोगजेवतेमानेपिमासंजरजोनियात्येवत | 
ससावधाना' MIRADO ITMI: भा प्रसवाद्रो गजे रजो दर्द न तत्रनिद्नि TORA RAJ KEN 


| अगुचिलेतुक्षानादेनमारभ्यजि ला नदिनमारभ्यनिद्निमितिकेचित्‌। 
GE TET SHS ISTE 


| | 
| 


||| 
| 
| 
Hi 
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पेक्षयाचतुर्थदिनस्थैवानु RASTA TTT MASSA Ca तंव्या । महासंकेटशरीरईक्त होमूर्यकानिषेके TT यो दिक TG यह नि | Ha | | 

| कर्वन्य॑मित्याहु:॥ असंचनुर्थेहन्यधिका रनिर्णयः RATTE. ॥ याद्ज्वरादिभिरतुराचतुर्थेह निरनातुँन राक्तातदातामन्या | il 
नारीनरोवादरावार gegen HATA TTT A TCT TALS NIS SATS TAT ATT MET OMS | | 

व्यवधानेनशुडवस्न ग्रहण तेब्रो ह्मण भोजनात्पुण्यो SR WaT TTT एवंशुडिपिथीयते॥ एवं गुध्येतेसुभेदिनेदु्टर|||' 


द्दीन मयुक्तोशो नकोक्तो SEES SO UR UN RR ||| | 
ASES ESA AG TT TONITE ML cit | 
al y a NR AEREA कार्य । गर्भाधानेगुरुशुकारताथधिव 
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Fure får Be | ERRANTE N दातिश्चसभ्रहमरेवेबकायी ॥ शोलोभुषनेश्वरीत्रधानदेवता ॥इंट्रेद्राण्योपाश्व देयते। एवंकळरात्रये त्रतिमात्रय | 

४ ||स्थापनं ॥ ग्रहणां सर्ळा दिसिमिथश्र्वरराज्यवद्रव्यं ॥ जधांनदेवतायादूर्वास्तिलमिश्रधूमाः पायसंआज्यंचेतिहबिश्भ वृष्यं ॥ TTT | 
RAMA RRA TA ॥ नतु ग्रह्‌ सिडस्य ग्र हणे ॥ ग्रह्होमार्थैग्रहसिइश्बरुः॥ पात्रासादनकारेपा यसश्र | 
पणार्थमेकास्थाली ग्र ह सिद्वानसस्कारार्थमपरेतिस्थाली इयं ॥ अनेक कद काज्यहोमप्रसक्तावने क जु वा सा द ने । आज्येनसहृहरिस्| 


| दर्नांतृकुर्यात्ततः॥ पायसामिद्यारंणा धांसादनांत॑ ॥अन्याथाने MATT प्रधान दे बताया भुवनेइबरीपदेनससित्रपदेनवोारः॥गाय| | 
| व्या होमके: आज्यभागाते यजमानो न्वांधानानु सारेण भतिदेवतमष्टा विंश्या हुतिपर्या्मरको दिजातीय सभिञ्ववोज्यात्मकं fe | 
| यर्यायसामायभोमायबुधायहहस्पतयेशुक्रायरानचे रि हवेकेतवेनंमम ॥ अष्टारसंख्यापर्यातरविरत्रयंततदधिदेवतामत्यधि| 
दियताभ्योम्रमभ ॥ चतुश्यूतुः संख्यापयोत्त तइवित्ययोविनायको HT: BY संरक्षणऋतुसादुण्यादेबताभ्योननन STA 


| 
| FETA LGR TST ABC खुवा दिसंभागेतिगह सिड्ानमा साहितचरुस्थाल्यामादायाता वधिश्रित्यानिधारणारिबहिरासा। 
| 





















































Fan बिर्क्तस्यनको पिदोषइतिशश्रीभागवतेलोडेव्ययाचेतिपधेरीकायाचर्पषट॥ र्तुका रुरजो इर्रानदिनमारभ्यषोडशार्नि्े तशे 
aa NAAT TAT CARAT AN र्रा दिनिषुगसनेवर्ज्य ॥ अबदिष्टरिनेघुपुतार्थनासमादिनेकन्यार्थिनाविषमरिनेगममंकायै॥ 
| चाव्युत्तरोत्तरसात्रीणाभ्रादा स्ये॥ एकस्यारात्रीसछदेवगननंकार्ये ॥ TORTEN अन्यकालेजति 
बंधादिनागमनासंभंवेश्रांडे का दद्या दिद्निवित्ररतुगमनेकाय मितिकेचितू॥ li SMTA TANT AT: N on TCISUTYU 


।ल्लीडवान्तावपिगछलरोषभा रू किंवुअह्लचर्य ARA ॥ या वज्जीवेब्रह्म चारीमु निनिष्परि 
Aten  ॥अथस्त्रीगमनेनिविडकालः॥। ॥ or era a Ura ATT AHA MATH CT TTF ES 
| SANA LT ATE TET TT TTT ATT ON TTT TTT TEKO अथगणीधानकाछः n ॥चतुर्थषष्ठीचतुर्दश्यष्टमीप 
| | चरशीरहिताः तिथयःत्रतास्ताः U AIE AIN IRAT I मूलमघार्रिषतौज्येधानक्षत्राणिवर्ज्यानि ॥ भरणीरुत्तिकाद्री? dao | 
| | पूर्वालयविद्यारवामध्यमानि॥ रोषाणिशुभानि॥ सर्बकार्येपुगोचरेचंद्रबऊमावरयकं। /अथरचंद्रबलविचार-॥ TOA 
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| ट्रोननमधनंसोख्यंसेगंकार्यक्षतिश्रियं METIO ETN स्थानेपुददद्रास्वेतज्जन्मरशेः भयडति ॥ रु कुपस्षेराराश्रेशे 
EASTA RD ॥ अथानेकभार्यस्यत्रसुयोगपद्येविवाह-कनेणजअरतुभमेणवाग्मीधानं ॥ अथत्रतावध्यगमनेदोषापवादः ॥ व्याधितोबं | 

aran mm ॥ अथगशोधानेओपास 
(etu ॥ तञभथमर्तुगमनंगभोधानंहीमंग्रद्यागनोछृत्वाकार्ये ॥ डितीयादिकनरतुगमनेचनहोमादिक॥ येषोसतरेहीमोनोकस्तेहीमक्जमेत्रपाठादि || 
रुपागभोधानसंस्कार;प्रथमगममेकार्यः॥ AAA ATA AAT नाहिवाग्नेश्मोपासनाग्नि सिद्धिसत्ेतत्रेवहोमः॥ ॥ अथगृद्यानिविछेद्‌ | 
1जायश्ित्ते॥ u ओपासनान्निविङेदेहा द्रादिनपर्यतमयास्ेत्याज्याहुत्याततउर्थ्वेभायाश्रत्तपूर्वकंपुनः संधानविधिनामिमुत्याधतत्रकार्यः॥त | 

| तत्रत्यब्देभाजापत्यछळःभायश्विचे ॥ तत्रेछंसंकल्पः।। HALAS ara TATA Alea TTT AT रोष परिहा रद्द राश्रीपर« n | 

| | याहन विञ्छेददिनादारणयेत्ता बदब्दपर्यतंत्रतमेकेकङक्षानयथादाकि्त्ा्मायगोनि्रयी/तरजत निनि कार्थोनिकपादनिष्कपारार्धन्य || 
व्यदानिनाहमाचरिष्ये॥ PATA AT द्यानि विछेदेन श MA MTT TA SAS AA पोर्णमासस्थाली पाका दिकर्म AAA mall 
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El 


| 
| 











a = | 
तटथक्शृथक्‌होमद्रष्यदा नेर्थालीपाकद्रव्यदानं चक्तलापुनः संधानङ्गये | 
इयसंसर्णा LICH GT Na TAT TELS TTT | 

नेयस्थोगर्भाधानंतदनिविछेद्प्रायश्रित्तादिनाशद्यमुत्प धतनहोमः ॥सर्वभ | | 
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| | चुनःसंधानेस्थालीपाकानारंभेस्थाडी पाका दिट्रव्यरानंछताङतं॥ ॥अथगभीधानसंकल्यः। N vintage | | 
| ममास्योभार्यायोसरकार्‌तिशाय द्वाराअस्याजनिष्यमाणसर्बगर्भाणो बीजगर्भसमुडुवै नो निवह ET राश्रीपरमेशवरपीत्यर्थेगभोधानारव्य | 
| SR E TM दिसे कलप्यपुण्या EA चनमा TOL ATA AST RATT TLE THAT RTT HIF: ner | 
| जगभोधानकर्मणोव्रल्लदेचताक बा सुण्याहवाचनातेकर्मोगदेवतात्रल्लाणरीयतामितिवंदेत्‌ ॥ औषासनो गे खश्िवाचने अलिरूर्य मजा प त| | 
| य्जीयंतो॥ स्थालीपाकारभेंग्निःभ्रीयतानिति॥ IE II ॥ अथनांदीश्रा्ृयिचारः॥ ॥भोयौदिमाद्कापूजनं || 








॥ नो री श्रा ETT ॥ यजनोदी आहं नकरियतेतनमाठकाइजनमपिनकार्ये ॥ तनपूवेमा ठपार्वणेततः पितृपार्वणेततःसपत्मीक माता महपार्चण| | 
l नितिपार्वणन्रयात्मकंनोदीआ मादूजीवनेसपत्लमातमरणेपिनमादुपार्यणे ॥ एवेमातामझाजीयने मातामहीसपरन्यामरणेपिनमाताम | | 
हादेःसपत्मीकत्वं ॥ एवंद्शोदावपिमाद्जीवनेसपत्नमादृमरणिपिनसपत्लीकत्वं TAR TATA रादम्थाने स्वा हा शब्द: ।॥सव्येनेवसर्या: | 
किया: ॥ अतिपार्बणेदेवचयुग्मत्रालणाःुरास्थाने दूर्वा॥। STATS TATTLE ME TATA GATT TAT: TII || 





| | 

| 
Letra उदड्युखःकर्नीभाडमुरबाविभाः EJA वाकत्तो उद्ड्युराधित्राः i पूर्वाण्हकालमप्ररसिणकर्म ॥ आधानोगेलपराण्हेकार्य। | ES 

॥|पक्षजन्सॉनिमिलित्तकंराजरावापि॥ एर्ववविश्वेदेबाथीवेभसहिताअशेविशाअत्यदाक्तोचत्वारावा ॥ CSTR विश्वेदेवाः सत्यवसुसज्ञका: ।। से || 

| माशगभौधानपुंसवनसीमतोन्नयंनाधानादिकर्मोग '्रतदडिश्वाडक्रवुदक्तसंशको गर्भाधाना दिसंस्का रेपु वापी देवशतिष्वा दि AL DEG era | | 


इिवुसन्यासखोकारेकाम्वद्पोत्सभैणहजनेडो तीर्थयाञ्रायोश्रवणाकर्मसर्पबल्याश्वयुज्याप्रयणादिपाकसंस्थानोत्रथमारेभेनोदीश्रा्धमाब | 

श्यकं ॥ पुनराधाने सोमयागारिभिः्नेअसङ्रियमाणेकर्मणि अथ्कादिश्राइकर्मसुचनां दी MT न का थे । गर्भाधानपुंसवनसीमतचौल 

|| भोजी विधाहातिरि्तसंस्कारेषु अवणाकमाद्पुचनांदी ARAS ILA 

॥ न्मकाछेएक्जातकर्षणि केयभाणेपुजन्मनिभित्तकंजातकमोगं चद्वडिश्रा छं तेत्रेणकरिष्येइतिसेकल्प्यसछदेव कार्ये नामकर्म | | 

||सहजातकर्मीचेकीर्षायापुञजन्मनिनित्तेजन्सकालेएवहेखाङखवाकर्मेगिनामकर्मकालेकार्थ॥ TRAGA RISA | 

|| न्मनिभित्तकंजातकर्मनामकर्मारं चनोदी श्रांतंत्रेणकरिव्येइतिसंकल्प्येकमेबकार्य JI एबंचोलादिकर्मणासहजातकभादिषुकिपमाणे | | 
1 
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| 


| |बुपुअजन्मनिनित्त्चीला तसंस्कारंगंचनादी श्राडतंभेणकरिष्यइतिसंकल्प:॥ तथा'चसरैवक्रियभाणेपुचीलादिधन्येबुचकर्मसुनांदी श्रा्स्यसक 
देवानुछ्ाानंनप्रतिकर्म टथगः FO ॥ एबंयमलयोर्युगपरेकरसंस्कारकरणेापिज्ेथं॥ ऋक्शाखिशिः्कात्यायनैश्वपितृपितामहजपिताम | 
| तिपित॒पूर्वकउचारः कार्या | अन्यदाखिभिसुप्रपितामहपितामहपितरोनांदीमुखाइतिआपेतामहपूर्वकउन्चा रः ॥ माठ्पार्वणेनांदी मुख रा | 
ब्देडीपूबिकल्पान्नांदीसुख्यइतिनांदीमुखा इतिपक्षशयमुत्चारे ॥ अनारिसंज्ञालेन न स्वमुखात्संज्ञायाभिति/नेषेधान ववारादितिपुरुष रथ | 
मणिकारः। ARRE ॥ जीवेशुयदिवर्गायस्तंबर्गतुपरित्यजेद्तिन्यायेनजीवायितृकः स्वापस्य | | 
संखकारेपुमात्मातासहपार्बणयुतेना दी शरद कुयो त्‌॥ मातरिजीबंत्यंमाताम ह पार्वेणकमेव ॥ मातामहेजीबतिमातृपार्वणकमेव ॥ केवल माद | 
||पार्वणेबिश्बेदेवानकार्या: ॥ वर्ग त्याधेषुमादृपिद्मातामहेपुजीवत्कना दी आइ लो पएवसुतसंस्का रेघवित: | दितीयविवाहाधानपुत्रे श्सि | | 
f | PATE संस्कार कर्म सुयेध्य एवपिता दचयात्तेभ्योदधात्‌ ॥ वथाच शृृतमा वृमाता मह saag स्वसंस्कोरेपितुर्भीतृपितामहिप्रपि | 
Mirar पिदूषितामह्पितामहाः ॥ पिलुर्मातामहमाठ्पितामहमाद्भपितामहा३ ॥ इत्येवपार्वणात्रयमु हिइयश्रा कुर्या तू ।। नतुस्वमा ठृ | | 







































= ॥ पितरिमातामहेचजीवतिस्वसंस्कारेपितामहस्यमातृपितामहीमपितामद्य EAT GATE: ॥ एवंप्रपितामहेपियो' | re 
तुर्मात्रादिजीबने तत्पार्थणलोपएव ॥ तथाचयेक््यएबपितादद्यादेतिपक्षस्यवर्ग्रजीबने तत्पाबंगलोपइ ति्टां रो पपक्षस्यच_[संकारस्वापत्य | | 
संस्कारभेदेनव्यवस्था ध्ातितेतिजेयं ॥ केविनुपक्षइयस्येडिकाबिकल्पानतुत्यवस्थितइत्याहु:॥ एबंसःदपितृकस्यजीवन्मादमातामहसय|| 
पितृपार्षणेनेवनादी MASA  ॥ समावर्तनस्यमाणवकर्दकलेपितदंगऋतनोदीआधेपितुस्तदभावेज्ये छथात्रादेरधिकारइति || 





केचित्‌॥ तचरपितापुत्रसमाबर्तनेखपितृभ्योनादी MU HAL पिताजीव/त्पिदुकश्चेत्कतसंस्कारत्वा ET रलोपपक्षोयुक्तइतिभाति। माणव | 
कपितुःभवासादिना'असंनिधानेभ्माजारिर्माणवकस्यापेतुर्मावृपितामहीभपितामह्यइत्यादुचार्यश्राध्ठंकुर्यात्‌ ॥'मृतपितृकमाणवकसमावर्तने || 
FT AM MATT ATTA A TATA A धुचारये तू ॥ शनानादेरभावेस्वयमेवरस्पितयो द या TN एवजीवत्पिकोषपिपितुरसंनि | 
त्रादेर भागे पितुः॥ पितृभ्यस्वयभेवनां दी N उपनयने नकमाधिकारस्यजातबा A 1 एवं विवाहे पिद्रषटयं TAT | | 
स्यचौलोपनयनादिकपितृव्या TIER 'ुर्वनंस्यसंस्कोर्यस्यांपतृषितामहेत्याधयुचार्यश्राधंकुर्यात्‌।जीवतः पितुरसंनिधानेनकुर्व || 



































| | न्मा तुलारिरिस्यसंरकार्सस्य पितुर्ज नका दी नु SAT HAAG संस्का ये स्यमृतान पिमाजा री नितिसक्षेपः। = नांदीश्राडपिडदान 
| [कुलधर्मानुसारेणबैक स्पिक ॥ पिडेषु दधिमधुबदरङ्गाक्षामलकमिश्रणे द्शिणायाद्राक्षामलकाने ॥ त्रथमांतेनसं कल्पः॥ सेब बारे संबंध, 
- | |नामगोचेवर्जयेतू ॥ माळतीमहिकाकेत कीकमलानोमा लादेयानदुर कपृष्पाणा॥ कुंकुम-्वंदनाद्यलेऊता' सर्वे॥ नादी श्राहारभेपाकात 
| रिणपैश्वदेयः साणिकानग्निकेः sår कार्यः SATANAJ TTT TT rangerer क्रियतामो तथाआनुताभर॑ती भा 
JE ES bei ra दानोदेवीत्यनुमेच्ययवाने वश्षिपेत्‌ N यवोसिसोमदेवत्यो गो सवेदेवनिर्सितः। घत्नभ्वडिपजतप्पृध्यानां री मु खा न्पिदूनि 
| | मान्डोकान्मीणयाहिनः खाहानमदति पिच्येमेचः॥ शिहर्गेघादिटाने।। पाणिहोमोग्नयेकव्यबाहनायस्वाहा सोमायपिदृमतेस्वाहैति NA 
TEE नचपित् तीन दाते ॥ पावमानी TS तीः राकुनिसूक्तंस्वस्तिसूक्तत्रश्रावयेत्‌ । म घुबाताइतितृचस्थानेउपास्मे ||. 
॥ गायतेतिपंचर्चः ॥ अक्षन्नमीमरंतेतिच ॥ तु्तिप्र श्नस्थानेसंपनन्‍नमिति।दैवेरू वितमितिप्रस्क् N पूर्वाग्रेषु कुरोघु दूर्वासुवाएकस्यद 

IARA ॥ अक्ष य्यस्थानेनादीमुरराः Fae Maa ॥ स्वधावाचस्थानेनां दीसुरवान्‌पिदुम्‌वाचयिष्येइस्यादि। EN] 






















f 








| een जीत 1 मूषबाजिनभितिविप्रपिसजने ॥ केचिनादी श्राडातेवेशवदेवोबव्ह्योनामित्याह:॥ नाच श्राहो TTT ॥ = | 
| ९ ||ज्ञापिंडदानंकार्ये ॥ प्तुमोबारिवर्गजयाहे रोनश्रद्दिपितुमीतामहीलेव वरथेवभापितामही त्यादिश्दोकपाठः॥ दारठोपपक्षेयत्पार्वणले 
CAMARA ASA ARAN एवाभवंतुसु भीता TITT साकल्पविधिनासंशित्तनांदी | 
| | sedon ॥ ्योगरलादी EH l ॥ इतिनादीआडइबिचार)॥ i एवंस्वस्तिवाचन कतु दक्षसन्नक विश्वरेवयुतेचना दी | 
_ ॥आईडंगभांधानांगेंछतवायथादारवंगर्भाधानसंस्कारःकार्यः WAIST LAIN TS rier डारेसकलजापतिचाज्दे 
॥|इताजपोपस्थाननस्त;करणारिकंकार्य॥ चिष्णुयीनिजपेल्यूक्तंपोनिस्पृक्षाविभिर्टती N गर्भादा नंतेनःकुर्यात say net | 
| TINA विभंत्रेणदक्तिणनासायानासि-च्योप्यगंमनंकार्य | एवंगभोधानसस्कारमङत्वा 
नङलापुंसवनंकायी। अथमेथुना वेनलो तु गर्भ BATAAN TERN ae TS 
Sme Rg RU आचसनेविनामूजपुरीचोर्सर्गेतु UST ATTA रमश्रु | १, 
|| 
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| RAR छन्शाविसजैयेत e a AAA || 
| तो जागरेकुया त्‌ MTT AAA GTA TAT SRE rare || 
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॥ | लनादिनृतिश्रश्ादेक्लारेरब करणा द्यवनेजनोतेवूष्णीछत्वाविष्णवेज्र झणेरिवायसपरिवारयमायेतिचतुर' = qe 
laa ध्यायन्‌ काइयपूगोत्रदेबद्तविष्णुरूपत्रेत अयंतेपिङइति Nesen अर्चनादि त्रवाहाणातेआतातानूरक्षिणादि (निः TY 
¡GARA व्यायस्त्राभरणाद्दित्वाविभान्वदेत्‌॥ HATTA TA को जछिदानेकुब लितिलिति॥ तेचपवित्रपाणथः 

| | दातिळ तुळसी यु ततिलाजनिंभ्रेताय HITT TTT RTT STAT OAT: I वित्रान्वा चथेत्‌ UI अनेननारायणबछि 


| कर्मणाभगवानूविष्णुरिमंदेवद्नंपरेते शु STMT करोतितिविस्टुज्यरनात्वा भुंजीतेति ॥ सिंधो तुकुंभपंकेविष्णुत्रहारोययममेतेति 
|| TREAT स्वणैरूप्यतान्रस्राह्मयाश्चत्वारः॥ श्रेवेरभेनयः॥ अग्गिप्रतिधधाप्यश्रपित्चरु नारायणाग्रपुरुषसूक्तेमघो ड रा हुतिर्भिहु 
| त्वाददापिडोतेपुरुषसूक्ताभिमजितदारो दके नपेतंपत्युतेचतर्पयेतू ॥ बिष्या Bear vase Ernst || 
| | फकरिष्येदतिसकल्प्यावित्रपचकपाद्यारिपिङदान तेवर्पणो दीतिविदोषउक्तः॥ ॥अथनागबारे॥ ॥ सचदर्शाधोण॑ मास्थापच 
| | म्यामाश्केषायुतनवम्यावाकार्यः ॥ TARTS AL TTT तदग्रे गो हषाने क्रयेनिधायसभा TT TH इजन्म TTT जा Y | 
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i वधदीषपरिहारार्थश्रायश्वित्तमुपादिशतुभवंतःसंवधर्मविवेक्तारइत्यादि- ॥ बिश्रेश्यवुर्ददाकङप्रायश्चिततेनामुकमत्याम्नायदाराउबोत्तरोगर 
| | हितेनाचरितेत्तनव शा द्ि्भीविष्यती त्युपादिशेदेदाकालो संकी TTS NSE TITAS AT TTT HAT MT TATE मा चरिष्थ | 


| | ल्प्यवपनादिविधिनातदाचरेत्‌॥ घपनासंभवेह्रिगुणः छछप्रल्ाम्मायः सर्पवधदोषपरिहाराथमिमंलेह He सदक्षिणतुभ्यमहंसंप्रदद्‌इति | 


| 


I ट्तासबजुज्ञोलब्था MPAA हितिलान्यतमपिष्टेनसर्पा छत्वाश्वूर्यानिधायसर्पेभरार्थथेतू । । एहिपूर्च शृतः सर्पअस्मिन्पि्टसमाविदा ॥ से 


|| स्कारार्थमहंभत्तया मार्थयामिसमाहितः ॥ अवाहनारिषोडशोपचारेः संपूज्यनताभोसर्पइमेबलि शृहाण EA RRE 
SEE SEUA ET] 
| रकभकरिष्ये इतिसेकल्प्यस्थडिले; fi प्रनिधाच्यथ्यात्वास्मिन्सर्पसंस्कारहोमकर्मीणिदेवतापरिग्रहार्थमन्वाधानेकरिव्य ॥ चक्षुषी आज्येंने 
paras गया वन्नं याुसूर्यमाज्येनसर्पमुरवेभजापति भाज्येनाज्यशेषेणसर्पसद्यो यक्षेइ्रतिसमिधावाधायाजेरा sa || 


| लिलविनिंचपरिसमुश्मेयाप्रदर्भःपरिस्तीर्यपरिषिध्यपट्पात्ासादनादिचशुषी हुलासपी TTT NAS AT TET हा लो स्वाहा TTT | 


| 
A 











| ॥ व्याट्टतिभिः शीराज्य नाग्निंसंभोक्ष्यहुतेसर्पेजळे नाग्निसि | 
|| चेत्‌ ॥ यज्ञोपबी तिनासर्वेसर्पसंस्का रकर्मतु ॥ नास्थिसंचयनेकुयोत्लात्वाचम्यछ् हंअजेत्‌ l सभार्यस्वकर्दु ATTA ATT ATTA 
व्यणायद्रेपारददं ॥ अनंतस्वरूपिणे Y | | 


लत्पापंनाशयक्षित्रमपराधंक्षमस्वमे इतिसंत्रार्थ्य 


|| य चतर्थेहनिसचेठंस्त्रात्वाश्वतपायसभश्येरशेवित्रानूभोजयेत्‌ ॥ तयथा ॥ सर्षस्वरूपिणेब्रा 


| -पस्वरूपिणे ° कपिलस्वरूपिणे० नागस्व रूपिणे ° फालिकस्व॒रू(पिणे e दो रवपालस्वरूएपेणे ° भूधरस्वरूपिणे* Far सुदत्वाखपादोभक्षा | 
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ल्याचम्यसर्पस्वरूपिणेश्राह्मणायइर्मासनं आस्यता ॥ एवमर्नतादिपुततःसर्पस्था नेक्षणः क्रियतामित्यादि 304 AAMT ATTA AA | 
नि'॥ भोसर्पइूदंतेगंधं ॥ TISTTAMY एवंपुष्पधूपदीपवस्त्रादि्त्वा ॥ अन्मेपारिविष्यथोक्ष्यसपीयइदमनंपरिविरेपरिवेश्यभाणच | l 
GATTI AACA TT ATRL TTA TAA एबमनेता दिभ्यो पिआचंतेपुभेसर्पअयंतेबलि MATA THOTT [तेषुपिडेपु || 
FAR ॥ इट्मपिसर्वेसत्येने वविजेष्यस्तोबू RRA आवार्येसंपूज्यकळरेसुंबंणीनागमावाहनारिपोडशोपचारेः GEN | 
ज्यपरार्थयेत्‌ ॥ ब्रह्मलेकेचयेसर्पी: रोषनागपुरो गमा३ ॥ नमोस्क्ततेभ्यःसुभीता;भसन्नाः संतुतेसदा N विश्युलोकेचयेसर्पा MERITA] | "l 
ये ॥ नमोस्तु०रुद्रळोकेचयेसर्पास्तव्तकश्रमुरनास्तथा TE ' खोडवस्यतथाराहेस्वर्गयेचसमाश्रिता*॥ TATEN सर्पसत्रेचयेसरपीआस्ति| ` | 
|केनचरक्षिता ०॥ नमेस्तु ० RARA | नमोस्तु धर्मलोकेचयेसर्पायेतरण्यासमाश्रिताः ॥ नमोस्तु*॥ यसर्पाःपा|| | | | 
Uta RARA ॥ नमोस्तु °॥ म्रामेवाय दिवारण्येयेसर्पाः चरंति हि॥ नमो स्तु ९१ शथिन्यांयेबथेसरपायेसपौबलिसंस्थिनाः॥ ममो | / | 














3 | agon रसातळेचयेसर्पाअनंताद्यामहाबलाः1 नमोस्तु ०॥ एवेसुत्वादिराकालोसेकीर्सरतस्य संस्कारकर्मणःसा गता ARAS | 14 
| | ; ८ | | 
| sl | | | | 








ss ||| 

Te e-aj | लरांसवरत्रेसद्षिणंतुभ्यमहंसंप्रर्देनमम॥ अमेनस्वर्णदाननागेदानेनानंताद्योनागदेवताःत्रीयंता#आचार्यायगोरानं ॥ FIRE 

Ka | FEN मया छतसर्पसंसकारारब्पकर्मतद्धुवतोबिश्ञाणोवचनावतूपरमेश्वर ॥ भसादात्सर्वेपरिपूर्णमस्तु॥ MAA ॥ ब्राझणात्तोषये || 

|| ARETES छत्वासर्पस्यसंस्कोरमनेनविधिनानरः॥ बिरोगोजायतेक्षिम॑सतरतिंलभनेञुभां। n इतिसर्यब 

of Ben: ar । एबेपुचोत्पत्यसिद्धोकर्सविपाकग्रेथोकहरिवंदाश्रबणविधानेकुर्याव्‌ N ATI SS TALS ATTRA || 

SAA ARRANCA तथथाहि॥ भथमेरिने मध्यान्हे हविप्यस्येकभक्तस्पपढ्शिति पाः 

| क्तल्याः ॥ refere वृतीयेआयावितस्यचतु्िरातिर््रासाः li चतुर्भेहनिनिरदामं ॥ riren Ria 
| | BATTED एकभक्तनभ क्तायाबितदयोपवासहयेरर्धछङूः ॥ यद्दान्यहभयावितंभ्यहसुपवासइत्यर्थक्तडूः॥ एवंभक्तनभक्ता | 

hl 


| साचितोपवांसेःकधोचित्रिएणेःपादोनकळूः॥ एजुनवश्निषुभोजनत्रात्तिरत्रग्रासनियमेत्यका पाणिपरान्नभोजनेअतिक्ङूः॥। 


A 


| |सपर्पातस्यमाणथा रणपर्या सस्यबादुस्धस्पएकर्िशति RA भश्षणेकछातिङ्ङ्गः॥ एक दिनेसकुरी दकामि एकउपनासइ | 
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|| 
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| | तिद्वेरा ्रिकःसौतपनकक्रूः ॥ पंचगव्यकुरोटकाना ममिश्राणामेकेकस्ये के करिनेआदानमेकउपयासडतिसत्ताहसाध्योमहासांतप | 
|| नः ॥ च्यहमिश्रितपंचगव्याशनेयतिसांतपन TAAL TS SES SS MEE TTT TT TR: ॥ शीतानापाने 
| | शीतकळूः ॥ हदराहोपबासेनपराकरछूः॥ यहातप्तानोष्ठतादीनाभे केक दिने) रानं ESE ARES 
|| हूः SSITIATIKAR पुमचूराडसमानैकैकग्रासानूवर्ध ये LTT ATT AT: क्षये TPMT MSTA पर्ये NETT 


| | पक्षे ए केकग्रासहासेन अमायामु पवासः इतिमाससाध्येयवमध्यसंज्ञे चा द्वाघ णे li कृ्णपक्षेज्नतिपादिव तदे रा प्रासान भुक्वा एके KA | 





TINE SUSE USE रहिरितिकृष्णादि SAAT लिकामध्य चो द्रायणे ॥ छछचांद्रायणादे' त्रिकाऊस्नान प्रासाभि 

|| मंभणादि विधियुतः भयोगभायश्विचभकरणेज्ञेयः ॥ अतिरूद्भादि लक्षण TMA ५) अदूगणनातुप्नाजापत्वकूद्वे रेच ॥ 

| OG ॥ अथत्रत्याम्न्नायाः॥ ७ नञ्रत्राजापत्यत्रत्यान्ना याः द्रा सहस्त्रगायत्रीजपः ९ गायच्यासहर्संतिल होमः a FRUTA || 
| व्या हटत्यातिळहोमउक्तः A दातइयंप्राणायामः U हाद्राव्रालणभोजने ४ यावत्केशरोषणंबि रम्पतीर्थे दा द रा स्वानानि ५ वेद्सहिता। 


ø 











i | पाराथणे ६योजनयाजाः ० द्वाद्दासहरूनमस्काराः = हातिंदादुत्तरंदातंभाणायामान्छत्वा ॥ अहोरोनमुपेधितः भाड्युरबस्तिठे 
तू ९ गोसून्ञेणयाब्रकभशणिऐकाहिकछछू १० कशिदर॒द्रेकाददानीजपात्कछूमाह। ११ WHR]: १२ पाबमानेशिः १३ षडुपबासाः 
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| | | aa किंयतांमद्यंरा भानुञ्ञांजयळथ ॥ IT: छतः Taste भवेयेडिजसत्तमाः l मामनुणण्हेतुभवेतइतिवदेत्‌॥ FAA | 
Mo i कार्येमिथ्यामाबादीखत्य AT TAT एधः स्वपापंस्छापयेत्‌॥ मयाममपत्यावा इहजन्मनिजन्मा तरेवा अनप त्यल TTT Te 
| | | दानभूतबारूघातविभरलापहारादिदुरितंकृतेतस्येना रायकारैष्यमाणे हरियंदा श्रवणादी कर्म विपाकोक्तेविधानेअधिका रार्थ दी | 
_ ||| घायुष्मतूपुच्षादिसंततिभासयेप्रायाश्वित्तमुपदिदांतु भवंतइतिशर्थयेत्‌ N तेवपापेनापूजितानुवादकाग्रेपडर ASAT MA | 
. ॥॥ तमपायश्चित्तनपुवेत्तिरोगसहितेनाचरितेन तवशु डिर्भवेव्यतितेयंत तार्थोभविष्यसीतिवदेयुः अनुवारकः*पापिनंवदेत | | 

| कर्ता इत्यंगी कतय पर्कदंविसज्यदेरा कालो संकीर्त्यसभार्यस्यममेतज्जन्मजन्मातराजितानपत्यत्वद्धतापत्यवादिनिदानश््लेबाल | 
॥शाबविजरलापहाराद्जन्यदुरितसमूलनादाकर्मविषपाकोक्त विधिनाधिकारसिद्दिहारा दीर्ायुष्मत्‌बहुपुादिसँततिभासयेषड़ब्दे | | 





बह Merket धब्ट्वाभायश्चित्तशूवोत्तरांगसहितममुकशत्य/न्नायेनाहइमा चरिष्ये टू तिसंकल्प्यदिनां तेकेशनरवरोमा दिवापयित्वा ne | 
» e || अर्युर्घछंयशोवर्चःपजाःपसुबसूनिच । जलपज्ञोचमेथाँ A N इतिविहितकारेनदंतथावनंकुर्यात।ततोदरा | | 











Bi 


| । 


| | सद्योजातायनमः पादयोः ॥ जणवेनसर्वागेभस्मविर्लिपेतू ॥ ईशानादिपादोपेतैर्म तर्वा भस्मलेपः॥ ॥ अथगोमयरलत्राने।। ॥ | | 
| | गोमयमादाय | प्रणवेनदेशुरासिणभागंतीयचोत्तरभागं भाशिप्य रोष मानस्तोक इतिअभिमंच्यगेघद्वारामितिसर्बौगमालिप्यहिरण्यश्ष || 

|| गमितिट्टाभ्याआा थ्यैयाः दतइतितीर्थअभि्इयरनााहिराचांमेस्‌। ॥अथमृत्तिकारत्रान। ७ अश्वक्रातेरथकोतेचिष्णुक्रा || 
|| तेवसुं धरे  रशिरसाथारायिष्यामिरक्षस्वमांपदेपरे ॥ इनिश्रात्तिकामभिमंच्य ॥ उद्धतासिवराहेणछष्णेनरातबाहुना ॥ शृत्तिकेहरमेपापं 
| | यन्मयादु तेतं ॥ इतितामादाय ॥ नमोमित्रस्येतिसूर्याय CEY ME घदा रामितिमं ने स्योनाष्टाथिवीतिमेत्रेणवा TR TTT TIT 
|| TETTATSTL हिराचामे त्‌॥ अथवारिस्नानं ॥ आपोअस्मानित्युत्का भास्कराभिसुसस्थितः इ द्‌ विष्णु जेपित्वाच TT TA नि | 
|| PTT TTT HANTS समंभकेः एथक्यू TRA त्वास्ना नो गतपंणादिकुर्या N विष्णुआं पूर्वो गगोत्रदानं चत्वारि प्रति छा प्य॥| 
पंचगव्यहोमंव्याहुतिरशेत्तररातंअष्टाविंद तिवाज्यहो मं चलाबतं ए ही च्य इतिवित्रान्पर्थ्य CATT पंच गव्ये नभण वे न पिबे तू l मुख्य भा | 


om | Hatt ॥ नतो भरमरन्नानं ॥ ईशानायनमइतिशिरसि 1 ततुरुषायनमइतिमुखे ॥ अधे रायनमइतिहृदय ॥ बामदेबायनमोजुझे॥ | 


























[| यश्चित्तहङ्वान्सकल्पानुसारेणा नुछायव्या हृत्याज्यहो नविष्णुआइगो दाना तिपूर्ववत्कुर्थात्‌ N आज्प हो मे पंच गव्य | 
| दिस्थालीपांकेति KATA Hala \\ ब्याद्दत्याज्यहोसिपापापहमहाविष्णुर्देवतेति SATI THETA ताजे फ्लारी यापा! | | 
|| भेतालाघा गो सू जै अष्टमाष प्रमाण गायत्र्या दाथ गं धद्दूरामितिश्वेतगोश कृ त्वोडरा मारा यआव्याय खे तिपी त गो क्षीरं हादरा माषेदषि | 


` || काव्णइतिनीलगोद्थिर्दामाष॑तेजो सिशुक्रमसी विक्ृष्णगो घृतमष्टमाषमादाय | | 





| लोड़येतू ॥ अन्नमाषपंचगुंजात्मकः THAT MA: कुदी जु हुषात्‌॥ इरावती ATA ) CATH रिति विष्णुं | 

| द्र १ MÄTE ४ अस्सजज्ञानमितिब्रह्माणंवाआेंसोमंचनान्मागायन्या सूर्येत्रजापतेनत्वादेतिसमर्तव्या हृतिर्भिवाभ' mafa | 
| भणवेनमजापति अनि सिष्टकतचनाम्मेखेताः TITTA अभिंबायु सूर्यभजापाति चेतिवामहाविष्णुंबा आज्यना शार्बेशतिसंरव्या| | 
| | हुतिभिरित्यन्वाधान ॥ स्थीरद्राणा होमो नकार्यः RATTE: कार्यइस्याहुः॥ स्थीशदाणापचगव्यपानेविकल्पइतिमहा | | 
I णक । स्पीशूद्रीविषेः्पंचगव्यंकारयित्वादृष्णी पिबन इतिस्मृत्यथेसार'॥ अयंभायाश्वित्तविधिः छब्ून्यूनजा यश्वित्तेषु कार्यः I | | 
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रू प्रभति पृसर्वत्रघायश्रिने्चनुष्ठेयः॥ THR धनु शायसूर्यारुणसंवाद्‌ महाणेबादिकमंदिपाकप्रेथोक्त TT ATOM HAGA 
तू ॥ AT MAT TTT की त्य अनेकजन्मार्जेतानपत्यत्वमृतापत्यत्वारिनिदनभूतथारूचातनिसेपादरणविभरत्नापह्रणार 
जन्यदुरितसमूलनागाहवरादीर्घायुप्मडहुपुत्रादिसंततिभातिकानोहरिवंरंश्रोष्याभिइत्पेकस्थकर्दलेदपत्योः कर्दत्वेश्रेष्यावइतिसं 
कल्प्यगणे वापूजनेखस्तिवाःवन नांदी आनि बिनायकशा तिं IST R TANT TT ATT TACT ATER विभे HT TOMS 
| कारैःपजयेत्‌ ॥ बाचकंत्त्यहंपायसादिनाभोजयेतू ॥ देपतीश्रतिदिनच्रायंतामित्याद्बिदिके *सुरास्त्वानित्यादिपो राणेश्च मे ते: सु 
स्त्राता वलंछती तदेकावितोशण्यंतोतेलतो बूल सौ रमैथुन ISAT ATTA AAA 
गोसुबर्णजयमेकंबासुवर्ण दक्षिणादताशत्यवरोहमंत्रेणसह्र्त्रेतिताज्यंहुत्वादातंविभानचवुर्विशातिमिधुनानिबापायसेनभोजयादि 
हॅरिवंराश्रवणभ्रवोगः॥ ॥ अथविधानांतराणि॥ ॥ सौबर्णबाळकळत्वारद्याद्दीलासमन्वितंः) अथवा TIAA EE 
हननेवबा | महारूद्रजपोवापिलक्षपत्रे/शैवार्च ug भदातव्यासबत्सावायथाविधि ॥ एतकुंभभदानंबासं शैपारिद्मी रिते। 


| | ea 
SEE 












TATE MTA STAT GAT i अभिलाषाष्टकजपंसं बत्सरंकुर्यात्‌॥ rare Kar GAIA | = || 
| = ॥ ॥अथरत्तकेग्राह्माग्राह्मविचारः ॥ब्राह्मणानांसोदर्नादपुमोसुरव्यत्वात्मथमंगराह्मः 1 तद्‌ भाबेसगोत्रसपि || 
[TRATARE ॥ तदभावेतवसगोन लपिंडो A GS PSA TARA I तदभावेतुअसपिंडश्समानगोनरः॥ | , 
[ara ॥ असगोत्रसपिंडेपुभागिनेयदी/ितरवर्ज्या ॥ एवविरुधसंबधापत्या उत्रबु AAG AE 
|| अतएवसगोबसपिंडेपु्नातामि वृत्यी वा नप्राह्मः ॥ विधा दीनांवणीनोसमानवर्ण एव ॥ तभ्रापिदेदानेद्भयुक्तमर्जरत्वाभ्रत्वारिनासमा 
जातीयएव॥ TAR TAT एवग्राह्यः॥ तआपिज्येधपुत्रोनभ्राह्मानदेयः RATT TT ATA TT TS । नाद | || 
_ ॥णामिकजातानाभेकश्रेलुअवान्भवेतू ॥ सर्वेतेतेनपुजेषापुत्रिणामनुरत्रवीतू ॥ अनेनवचनेननाइजस्यलोकोस्तिजायमानो arar || 
Nele (ST ATA TT ATS AT TATA AT छजत्वअघुक्तरोषस्यनिइत्तिर्विधिनाअखिकतेनापिआ्रदपुन्नेणपिद्व्यस्यभव | 
॥नीविवीध्यते ॥ अतःपुत्रसद्दात्वातत्राेधुसुर्यइतिज्ञाप्यते ॥ मुर्याभावेतत्सद्ददाः KMANRA-TATT, 1 नचास्मादेबबाक्यादि | 



































| धिवलतिम्रहाबनेवतस्वैपुचत्वामितिरांक्यं ॥ तथासति औरसदत्तकादिद्वाददाविधउुन्नबंदेत स्यपत्मी तः पर्घमेवधनहारित्वपिंडद्‌लोचित्येनप | 
| | त्नी दुहितरश्वेवपितरोभातरखथा ॥ TSSATATATA yA TTT ATT रंत दसु तनिवेदानुपपतेः।। तस्मात्पत्मीतः पर्व मदीय| 
[STATA OTT CURE UCI SEC ताइदकामनायाअभाबेतुपि 
| | दुअरणापाकरणादिपारलो किकमाआर्थेदत्तपुोनग्राह्यः ॥ १नाठ्पुनेणेवतालि पेरितययवचनतात्स्ये ॥ क्पिद्देशोबैदिकबिधिबिनापिदा 
| | दग्टहीतृसंमविराजपुरुषा धनुम॒त्यादिली किक व्यापारमात्रेणोपनयनादिसंस्का रक रणमात्रेणच स पिंडे पिद्त्वसिडि व्यय हरा हरते त 
| | खूळंनोपळभथते ॥ सर्वासामेकपत्नीनामेकाचे लुत्रिणी भवेतू ॥ सर्वास्तास्तेनपुननेणपुत्रिण्योमनुरअवीत्‌॥ इतिवःव नंतुसापत्मपुत् 


+ 








|| स्याशहीतस्यापिएतरत्वपिंडदानाद्याधिकारित्वविधायक॥ तेनएकसपल्याःसघुत्रलेअन्यसपल्यापुत्रोनप्राद्यः ॥ दो हिनो भागिनेयाश्च 
|| श्रद्राणोविहितः सु तः ॥ ब्राह्मणा दित्रयेनास्तिभागिनेयसुतःकचित्‌ 1 नतरवैकपुत्रंद्ात्मति एण्हीयाद्वेतिनज्येषंपु्ंद्धादितिच। अ 
|| औरसानेकएुत्रेणपु्दानंकार्यमितिविधीयते ॥ वेनपूर्वदित्तको रही तस्तत औरसोजा तस्ता दशा ने कपुत्रे ग दत्तक CHS ATA AA CTE 


| 
|| १४ 
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| सधवयास्मियापत्वनु HAGA रही तव्योश्तव्यश्र ॥ भर्वचुज्ञाभावेतुनग्राह्यानंदेयः ॥ एवंविधवयापिस्मियात्वयापुजःखीकायंडत्युत्काभर्तरि lI 
Tre: ॥ Teen AGT AAT AA ACM ALAR TET TA का रगिषयकभर्द भित्रा मज्ञाव वत्यापिग्राह्मइतिस वे || 
|| समते ॥ एतदुभयबिधभर्जनुज्ञा भाषेपित ster त्यकाम्यत्रतादिधर्माचरणई वपुत्रश्तियरहेपिनापुत्रस्यलोकोरतीत्यादिसामान्यदारू। 


| देवविधवायाअधिकारः ॥ TOA GAT MAREA RARA TRATO TASAS l 


|| ज्ञापरनतुपुत्रटहणनिषेधपर ॥ शास्त्रभाप्तनिषेधायोगात N TTT: पुग्न हत्रातिबं धेन ठत्तिठोपपिंड बिछेदादिकुषैन्म| | 
| | रकभाग्भवाति॥ याआसणस्य TAT भातिकूलेसमाचरेत्‌॥ विट्भुजांतुङूमीणोस्यादितिास्मादितिकोस्तु भेविचारः KRT 
|| कारेत्रता दिबद्विपद्वासहोमादिककार्ये ॥ TERN ॥ AT: LEC E त्तदीयहोमादिकरोतितत्रश्‍रदरः sil 
|| ण्यफलभाग्भवतिकिंतुविभसथे Ta: पुत्रेप्रतिग्द्यरहीताजातकमोघा ho ads कार्याइतिमुख्यपक्षः॥ असंभ|| 
| |विसगोत्रसपिंडेषुतोपषनयनोपिविवाहितोपिद्तका € असंजात्तपुत्रएवभिबाहितोश्राह्यइतिभेभाविअसपिंडसगोनेपुछ || 





= 





fö सिंग्द||तिपनयनएवेत्थापिभाति i मिनगोत्रस्तुअक्ततापनयनएवग्राश्यः केचिनु रुतोपनयनोपिभिनगोत्रोम्राधदत्याहु:1 ॥ 3 ix 


१७ Mangaen ॥ अथकरगदिनापुश्नप्नतिग्रहजयोगः ॥ इर्वेद्युः कृतोपवासः पबित्रपाणिःत्राणानायन्यद्दाकाको सं की त्यैंममा 
| | जलअरयृक्तपेतृकत्ररूणापाकरणङः्नामनरकत्राणइराश्रीपरमेश्वरभीत्यर्थेरी नकोक्त विधिना पु TUE करिष्ये ॥ तदंगलेनस्वात्त 


| | वाचनं आन्वायेवरण विष्णुपूजनमन्नदानेच करिष्ये ॥ आ-चार्यमधुपक्की ते विष्णु सपूज्यता म्हणा दिभो जनं सं HTT N आचार्य:॥॥ 
I यजमानामुछया पुअत्रतिभ्रहा EA अनिश्रतिशाव्यचशुषीआज्येनेत्यतमुकासक रम्निस्दर्यासाबि | 


|| stiagarts रुणाअभिवायुसर्यश्जापतिवाज्येनरो पेणलिएकतामित्याअन्वाधायअधाबिंदातिमुष्दी तूष्णीं निरूप्य तैथेचभो 
|| श्याज्यात्सबनोतं कुर्यात्‌ ॥ दातारंगत्वाएतस्मे पनं देहीतियाचयेत्‌॥ दातादेराकालसं कीर्त्य श्रीपरमेश्वरतरीत्यर्थे JAER 
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च्येद्वातिसंकल्यगणपतिपूजनातेप्रतिग्रहीतारे यथाब्राक्तयासंघुज्य ॥ से यज्ञेनेतिपंचानानाभाने दिषो मानवो विश्वेदेवा OTE ||| 
चू ॥ पंचम्यनुष्टपू॥ पुत्रदानेवितियोगः॥ येयज्ञे नेतिअःWपंचकाते इ मंपु्नेतवपेदकअदुणापाकरणपुः्नामनरकत्राणसिष्मर्थेआ || 










| AR: श्रीपरमेश्वरर्री लर्थ दुभममहेसंप्रट्देनमन॥ प्रतिशण्हा तुपुत्रे शवा न्‌इतिण TTC AT TT प्र ही तादेवस्थेति हस्त इसे भ 
|तियद्यखांकेउपबिइय setene vred जिप्रेत्‌॥ वस्र कुं डला ब लंकतं गी तबा झै: खस्तिमंत्रेश्वस्वगरहमानीयपादी 
| |त्रक्षाल्या चम्या चार्यदशिणतःसयंस्वदासिणेभार्यासंगेपुञइत्युपानिरीत्‌ ॥ आचायोबरहिरासादना दयाज्यभागातेचरुमवदाच NT 
TERT AAG FAM ATT | उतरभरतिग्रहो गहोने वे” ॥ FET ARRANGERT 


| SITER AMFESTR AAA चायीचपेतुंद्लाविधानभोजचेत्‌॥ ` 





| 
xi 





Ne 


।य॑*नुभ्यमग्रपर्य वह सूर्यासावित्र्यनुष्टपू ॥ STRIAJ ० ॥ सूयोसाबिव्याइदे०॥ सोमो ददरशीपचानोरूयोसाविती 

| EN ॥ अनुएभीजगती जिष्ब तु ET ॥ 3० ART “प चस्वपिसयासावितरी CATT चर्वा हुती हु TT TTT 
E । अथयजुर्वेदिनांबो धायनोक्तरीत्याञयोगः॥ | 

| तत्रराज्ञ' शैष्टानोबंधूना चा नुमतिंलव्या सं कल्पा दि आचार्य पूजो त॑ प्र खतूकुर्यात्‌ NGT भोजनसंकल्पाते आचार्य देबयजनो| | 
AVA AAMT FAT प्रह्ीता दातः समक्ष॑गत्वापुनेमे देही तिखयमेबभिक्षेत्‌ ।! दाताद्दामीत्याह॥ दातुः ES | | 








| EUROPA TTL TAT TTT ATA HSA ए SEIS NORR | 
| मये बहिःपाला डामयमिध्मं चसंपाधपरिधा नप्रदृतिअलिमसुरवे la छा य सतह रा MIMI UJI | 
| | |वाक्यामुकायरमेत्वंसुक्ततेदति याज्ययाहुत्वाम्यस्तसमस्तव्याहृती हुवा स्िङदादिकुयात्‌ ॥ pa eie ameo | 
|||केद्‌ दयादिति परगोतोत्पन्नदत्तकस्योपनयनमात्रेपालकगोनेणक्तेउपयनात्तरंभातिग्रहेवादःतकेनाभिवादनश्राद्वादिकमेसुगो || ` 


|| अद्यो चारःका्येः। Tap ळक ne n बिनाहेतुस वंद्ततकेनजनकपारकयोरुभयोर Aa || 
जैः | 


।जच रसंबंधिनीकंन्यावर्जेनीया ॥ नाभसातपुरुषपांचपरुष मित्येवंपुरुषनियमउ TANTS N सापिडपेतुजनकगोभेणोपनयनेज | 

|| rant: कुलेसाप्तप्रुषपंच पुरुष रहीदमाद TAGS निपुरुष गहीतृगोजेणोपनयनमात्रेकततेउभयत्रपांचपुरुषपिट || 
11889 1 माठकुलेतुत्रिपुरुष ॥ जातकर्म घुपनयनां तसंस्कारे घहीत्राते एही तु कुलेसाप्तयुरुष U MET पंचपुरुष ॥ अतोन्यूनं | | 

जनककुलेकल्य। ॥ केचितु दत्तक प्रवेरी कुलह्येपिसर्वथान्यूनमेबसापिंड्यमिलाहुः॥ एवंट्तकसंततेरपिसापिड्येज्ञेय ITAS || १९ 
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~I ॥स्यमरणेपूर्वापरपित्रोस्थिराअंसापिंडांनाभिकांहमाशोचं। उपनींतदत्तकनरणादोपाठकसपिंडानोदशाहा दितिनी ल कंठी ये दत्तानिर्ण ये ॥ 
= एवंद्त्तकेनापिर्थापरपित्रोषटतोबिरात्रेदूर्वा AREA पित्रोरीर्ध्वदे हिक FG कर्मागंदशांहमेव ॥ TIKAJ 

THAT AAT ATT नामेकाह' N सगोबसपिडेदतीकनेतुर्सवेषाददारांबमेव ॥ पत्ती RATA TT HTT TT 

e | पनभागीभवति ॥ द्त्तकग्रहणो त्तरभोरसेजानेतुरद्तकस्य चतुरथोवाभागीनसमभागी ॥ केचित्त अतिप्रही्राजाताद्युपनयनो || a 
E तसंस्कारेबिधानेचकतेओरससमानांद भागीत्वे n संस्कारमात्रंकरणेबिधा नाभावेषिया हमार लाभोनान्यधनलाभः ॥ कति ||. | | 
I | पयसंत्त्कारकरणेचवुर्थारा लाभइत्याहुः ॥ दत्तकसत्तेव्योरस्येबंपियोः पिंडराने ऽ धिकारः जनकस्यापिंडदाभवेदतोजनकपॉाली| | 
|| कयोरभयोरषिश्रा ड कुर्यात inden ASSER i एवद्नकन्यांयाअषिस्वीकारउ क्तविधानाकार्यः। ATT a 
गोत्रोत्पन्नायाग्रह्णेविवाहे गोत्र्यकर्जनंभाग्वत॥। पुजपत्यो रंभावे दस कन्नैवपिद्धन भागिनी i इतिट्त्तोपयोगीसर्वनि 


| TR ॥ STYFMRTNGÄJTFTJFASAE: ॥ऋतुकालात्वरेददिनेसभांय:कताध्यंगःज्राणानायम्यदेशका | | 
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बै | 
= = k 
Vv ४ um « 
हु en ne be » ` = 
a aa tesa. PER 










° छोसकी लैपुत्रकामः पुत्रकामेडिकरिव्यइतिसंकल्य॒स्वास्तिवाचनाहिनांदी AN धातेअग्निभतिष्ठाच्य li चशुषी आज्येनान | Ye 
२९. || परधान i TER पिष्णु सोमं ससौ सावित्री पायसेन रोषेणस्विष्ट तामित्यादि ॥ निर्वाप | 

Å काळेवू्ष्णीपाडिसुषीनिरूत्यतथेचंशोश्यरंबेतवल्सख्थेतगी: शीरिणचपकाज्यभागति ॥ आतंगर्भईतिअमि रेत GC: Ac) 
॥ इयस्य हिरण्य गर्भकरुषिः ॥ क्रेमणांग्निवरुणो देवते | अनृष्टपजगत्योछंद्सी। ।पायसचरुहोमेंविनियोगः ॥ ० आ ||. 
|| तेगभायोनिमेतृपुभान्‌बाणइवेुधिं ॥ AANA यतां उत्र म्ते देरा मास्यः स्वाहा ॥ TTT RSS li करोभिते भाजापत्य | 
|| भागर्भोयोनिमेतुते । अनूनः पर्णोजायतामशरोणो TT थी तस्वाहा N TATE I पुमास्तेपुणोनारितपुमाननुना | 
l Fara तानिभद्वाणिंबीजान्युषभाजनयंतुनी खाहा ॥ STATES ॥ यानिभक्राणिबीजान्यूषभाजनयंतिनः NFT || 
॥ न्‌विंर्खसाजसूधेनुकाभवस्वा हा A RTT: समृध्यतां ATT TT जितमेवमे॥यंकानंका MI देवतन्मेवायो समर्थयस्वा 
Wer erate i अग्निरेतु नथमोदेबतानासोस्ये MAI TFT MAT ॥ न दयंराजाबरुणोतुमन्यता यथेयंस्मीपोत्रमर्थनरे 






















TAT» इनिद्पतीनाभ्या रुभनंकुर्यना | । यजमानः त्राथाश्चिता रिहोसरो षंसमाव्य॥ वित्रेभ्योगासुबणादिदक्षिणोकर्वारतोर्पतीद्‌ 3 
|| भस्तिरणेदायीयात्तां। ॥ इतिपुकामेशिः अ्रयोगः॥ wer ` ॥ तचल्यक्तेगभीडितीयेततीयेचवुर्थेप्े्ठमे a 
.. ॥ बामसेसीमंतेनसहवाकार्य ॥ शुकुपंचमीमार५्यक्रष्णपंचमीपर्यतैचतुर्थी नवमी चतु दंरी sea बाजेनेतिथोसर्यभीमयरुबारेपु | 
FAT RATA नक्षज्ाणि तुपु्नामकानिभशस्तराने ॥ तानिचपुष्यश्रवण पुनर्वसु Renn Gran 


|| राधाञ्चिनील्थेतानि ॥ STEGE ५ तदभवेश्रवंगस्तदभावेहस्तादी नि अयभेवानवलोभनस्यापिकाल:॥पुंसवमेनसह 
|| झरणीयत्वविधानातू ॥ पुंसवनानवळोभनेभतिगर्भेकार्ये ॥ गर्भसंस्कारलात्‌ ॥गभोधानसीमतोन्नयनेवुरूसंस्कारत्वात्ति 
|| गर्भनावर्तते ॥ किंतुभथभगर्भेएवकोर्य i जथमगर्भेलोपेतुत्रतिगभेतियोर्लोपभायश्वितमावरयकं ॥ नचभथमापत्येतयो-भाया | 
लेनडितीयाटिगर्भाणासंस्कारसिद्धिभंषति॥ TTT EIJ irg. 
|| gretne TAN TT AT बे varar || २० 








oat छुप्रतिसंस्कारंकार्य॥बुथिकक्‍्लोपेदियुणं ॥पृसवनेपतिःकतीतर्‌भावेदेवरादि _) अथसीमंतकालः॥। ॥ तत्चतु्थे अष्टः 

| | ||| [| |षेपचमेमासिबा्निहित।। नव मेमा सिवाकृयीत्‌। याबद्गर्भेविमोचनं।स्त्री्ङृतसीमंता्रहयेतकदाचन TRAVE | 
E घिवसातसस्कार महीति।॥पस्ततिथिवार TTA STRAT TST TA AAA MANE | 
| ॥ . | [्यारिक्तास्पंचदशीचवज्यीस्ताससेकरेचतुर्यीचतुईशीपीर्णमास्थेयात्या:) aero eT eT TTS HTT TT TS | | 
N | | मीदादबयापिग्राल्या+॥परुनक्षत्रांगिमरूाभेरेवतीरोहिण्युत्तरात्नयाणिप्रास्थाणि1। उक्तनक्षत्राणाप्रथमोत्यपादीयर्कामध्यमपाद। | ` | | 
| -| ।दृयंमात्यमित्युक्त॥ इदकर्मलरुदे बकार्यमिखुक्त॥ कात्मायनानां तुगर्भसंस्का रखासतिगर्भमावर्तनी LOS | | 

| -| कली।गर्भाधानलोपेनदप्रायश्लिसाधयिप्रायगो द्खा छुसबनारिककार्य॥ तत्राश्वलायनानो देशका ली सं की त नोते ममास्या- ae | 
p. १. भायीयासु्वल्यमानगर्भस्पिगार्भिक्बैजिकदोषपरिहाररूपतासिक्षिशानोदयन्नतिरो TIN | | 
| || | RS O ER RS A TTS | | | 




















| || | काविखेदेवाःपुसवनस्यष्थ्केपवमानसंझकमोपास Te TIAA श्रया णासहखरे मंगलना मानाप्रतिष्ठा | 
॥ स्या नि विज्ञे दे सरबीथा निनश्वा ASSET TI चुस बने अजो प तिंचरु णासी मंते धातारं दिहा को हिवि ZT NT 





_ सिमकळसीभाग्यनिरानमहाछक्मीसमावेदानहारामतिगर्भभीजगर्मसमुवैनो निवर्हणंदाराच शरी पर मेश्वर मी eT eo 


Få 


संस्काररूपंसीमंतोन्नयनारव्यकर्मचतंत्रेणकरिष्यइतिसंकल्पःसीमंतेनसहत्रयाणाकरणेज्ञेय:॥ ना दी आख्षे ऋतु द क्षसं | | 


VUe-] 


पर्तिसकदाज्येनजुड़या न अबशिर प्रयोगी AAN दाखो तरे TTT Ge MTT NST TTT OTT ATT A | | 
त्री नबा आलल णान्‌भोजचेव।। दाक्तेनेदातं शातं ॥ सीम तान्योजनेप्रायश्वित्तेपारिजाते॥ अली दने चसो मे चसीरमत्तीन्नथने तः 


था। 'ज्ञातआखेतथाभृत्काभोक्ताचोदायणंचरेत। ।यहाअराइवेतिर्मत्रस्यंदातबारजपः) एतच्रआधाना गब्नलि दनो ग भोज - - 


FETTE TRETEN अथगर्मिणीधमीन। गर्भिणी कुंजरारवा | | 
| |दिड्रोलहम्यीदिरोहणे॥)ययायामंशीज़गमनंदकरारोहणेयजेत]]नभस्मादाडुपविदीद)।मुसलोलरवलादिपु)त्यजेज्जलाबगा| | 





= 





हं चम्प्न्यसचतेरीँस्तछ॥कल हं गो त्रभगचती छणात्युष्णा दिभष्ल IN सेध्यायामति शीताम्लेगुवीहारपरिस्यजे तः। व्यधाः 
| east भस्माग्रारनरेवेर्भमिलेरबनंत्रायनंस दात्मजे दमंगरूवाक्यन चहास्याधिकाभषे ॥॥ 
| तू] नबुक्तकेझानी हिना कछु टासन मानच) गर्भरुक्षासदा कार्या निसं कीच निषे वणा त)। ATT मत्र OT TST ATT | 
STATE he दूनेरश्वादिइजमेः॥। हरिद्रा कु कु मंचै TALC कञ्ज S तथा केवासंस्कारतांबूळभोगल्या भर 
Tar STA सिषछेवाप्य मे गर्भिणीबधूः।।या्ोविवर्जयेनिव्यमापषाच्ुवित्रौष त्‌2। अथपतिधमीः॥। गर्मि णी चि 


rar ea चिरायुर्षघुत्रमन्यथा दोभमर्हति॥।सिंधुर्नानंडुमछेइंबपनेम्रेतबाहन॥विरेतागमन | - 
_|यीर्भिणीपतिः॥ वपनेमैथुनंती्थेन्भाश्च भोजन मेव'च॥ बर्जयेख़तमाम्मासान्नाबआरोहणेतथा)युखादिवास्तुकरणीनरब केश |. 
RÅA चौ छ ATG गमनं विवा हच बिवर्जये ai मुंडन पिडिदां नं चप्रे कर्म TTT Ts] नजी वसिक -कुयाजुंविणी प तिरेबचच॥| | 
अश्रकर्तनमपिनिभिष्यतै। वपनंस्यमिषेभेयि कर्तन तुविध्ीयतइति बाकयेतुजीवसि कारी नोयोवपननिषेधस्तत्रकर्तनंवि|| | | | 
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E ES पित्रोःप्रेतषिधानंचगर्भि णीपतिराचरे त॥ अन्वषक्याष्टकयो-| | 
| गैर्भिणीपतिःापिंडरानंकयीत्‌॥ केचिसित्रो 'प्रतिसावत्सरिके पिंडदानंकु्ति। दर्रमहारूयारि VTA झथग्भरञावहरंकोच| | 
| |नियसोषबीतरानं महार्णीवे॥ इद्र कर्दके भरि नेस्त्रीआचम्यदे्राकालीसंकीर्यममगर्भत्रावनिहानसकरू दोषपरिहारदाराखरी| || 

| |रमेश्वरग्रीच्यर्थवायुघुराणोक्तंसबर्णयज्ञोपवीतदानविधिकरिष्येइ तिसंकल्य।पलेन तरेन यथागाक्तिवाहेमंथज्ञोपंवीतमथि|. | 

प्रिवेशेमी ES थैवबज्मणियुतंराजतपुत्तरीयचरुलोभयंपंचगव्ये नगायत्र्माम्रक्ञाल्यताम्पाश्रेद्रोणमितंर्धिनिक्षि्यं | 








1 तन्मध्वेद्रोणमितमाज्यनिश्िष्याज्यापरितदुभयंसंस्थाप्यभर्ताब्नान्नणीवागायत्नीमं त्रेणगं घादिमि:पूजग्रेत्‌ अणजुजास्मकोसाषः aa | 
| भार VALE aa isla i, Sak आह्मणहाराआज्य 


bis, NE EEN aie verre 
| ॥द्युखास्त्रीदानकुयीत] त्यथा1)उपवीतंष्ररिमितत्रलणाविध्यतंपुरा]भवनो कास्यदाने नरारभसेधारयेत्महंइतिमंत्रेणविभ्रस्यनाभगोत्रे| | 


/ 


| | ARAU A 




















|| उच्चार्यतामपात्रस्थर॒ध्याज्यसंस्थंसुशूजित li सोत्तरीयकर्मिदेससेपवीतंगर्भखावनिदान दौषपरिहा रहदराऔीप रमेश्वरती त्यर्थ GH 

| महंसंभददेन n भतिगृह्यता ॥ AT Peek 1 यंथादाक्तिदसिणोदत्वा TT MTT TT ATT 1 ` 
| रनुत्र॑ज्यनमस्कौरक्षमापनादिछत्वाविन्रभोजनं संकल्व्येकर्मश्वरायार्षयेव्‌॥ एतचस्वद्गरर्भाभवेत्सातुबारुक॑हंतियाबिषेरित्य || 
|| सेबी ठे हत्याभायाश्वित्तंङत्वाका यै ॥ अन्यत्रवुस्वर्ण TT TTA TT ATOM TA STL ABST aA TT A l 
ifn  ॥ अंथखूतिकाग्रहत्रेशः॥ ` ॥ गृहेनैत्योसतिका रहता ततराशविनी रोहिणी रूगयुनवर्रुईप्यन्कत्तरा || 
|| हस्त चित्रास्वात्यचुराधाधानेछारावतारकानक्षनेपरिक्तादिवर्ज्मतिथि$चंग्रा्ुकूल्यहुभरूनेसतिकातरवेको MAT IAT TS | 
|| त्वार्मनवाद्यधोषेणसापत्यस्त्रीभिःसहकार्यःअसंभवेसद्योवा 1 FATT ATT RATATAT ॥ MAREA || 
|| SIMA एताभ्याभनिमंत्रितजरूवापाययेतू NAAQS TET I ii RS ASE IG | 


|| णी ॥ तस्थाःस्मरणभालेणापिदाल्यागर्भिणीभबेतू oa gas स्वाहेतिमंत्रेणदूबॉकुरेणतिलतैलेशातसहलंबा ऽ नित्य |] 








| त्याययेत्‌॥। हि बिन्मा अस्यगर्भेरेप॑श्व 
|| Ft बैशनिबयोसवकृतु' 











सबनारिकंनकारवेतू ॥जातकर्मतुकारयेत्‌ Aaa महारोगार्तेजातकर्मस्वय॑नकुर्यात्‌ N भाडेननना | 
भिकर्तव्यैश्राइवेपुत्रजन्मनि । ।-पुजपदेनकन्यापि णद्यतेतथाचसंर्का रोगभिन्नेकन्यापुत्रयोजन्मनिमितर्कनादीशरार्डविधीय | 
ते॥ एतच्॑राजावपिकार्य ॥ तच्वहेस्नेवकार्येनत्वन्नादिना ॥ Turrenn der पिताअझ्ततनाळछेदमपी तस्तन्य मन्ये | 
ध भक्षालिरतंकुमार्रमादुरुस्संगेकारथित्वा> चमनारिदेशकालादिकी तेना तेअस्यकुमारस्यगभोबुपानजनितदोषानेबर्हणा युम 

धारद्विबीजगभसमुदूवैनोनिबरहणद्वारा्जीपरमेश्वरभीत्यर्थजा तकमंकरिप्येत दादी चस्वस्तिपृण्याहबाचनंमा TST नंक | 
रिष्ये। | OMT SATA HA THAT TAS PATA HRT SAT HOTT LSAT ॥ वतोदद्यात्सुबर्ण | 
FAA छत्रंछागंचमाल्यंचरायनंचासनं रह N विलपूर्णानिपात्राणिसहिरण्यानिचैबहि ॥भक्षथितातुपक्का| 
[ARS ॥ सूतकेतुसकुल्याना नदोषोमुनिरत्रवी 1 अथारिक्त पाणिरज्यातिर्बिदसंधूज्य तस्माञ्जन्मङूप्नग | 

दहभाकभ्रह्‌ निर्णयंज्ञातवात्रतिकूल प्रहानुळूल्याथेतत्तट्रहपरीत्यथेदाननिकुर्याद ॥ ग्रहमेचजपारिशोतिसक्तजपादिकर्मणि | 
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ae वित्रायबावियोजयेत्‌॥ ततोनाझ्छेरंकारपिल्वाहिरण्योद्केनमातु्द शिणसनंत्रशाल्वभात्राकुमारंपायवे व । = de 
| २४ isis आश्वलायनानांहोमःछतारुतः | होमपशेनांदीआशातिजा FUE 
| व्येइतिसकल्व्यलीकिकोनित्रतिशाप्धान्वाधानादाज्यभागोते AAA ITAL HT TTT ATS TT, N a 
|| nat घ्राणावेशिटक्तरारिकुर्यारितिकमः अन्येषां यथा TS TART STÅR ONA | 
|| सर्वेअमत्रकाः कार्याः 1 विधाहस्कसमंत्रकः अतः कन्यायाजांतकर्भारिसंस्कारलापेतत्तकालागिभ/हकाठेवाभायाश्वितरवापिवाह' | 
| अत्सर्यत्रजांतकर्मनामकर्मादोसुरव्यकालातिकमे यर्वा घस्तर हिते शाभनक्षमा दौजातकमो दिके > तॅकमोदिकंकार्ये सह rer sa | 
|| णिरोहिणी AMAA इस्तपुष्या MM TA TAT TT TAT TS TIT: Ji RATA dl A 
| mamen AAA AAA TA dir Ya RM ra | 
| आदिः स्त्तात्वाचम्यदेदाकालीसंकीत्यअस्यारीशोः समांदृकस्यायुरा AA AT HATA TT TELAT ATP TTT FAP al 




























CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ee mee oe ee ee a een A O 
— ———————————— — = = ~ =. ON —— pe a. = = A A Ma A Eee Ran an OE SS - ” = å 











|| जन्मदानोपधीदेब्याःजीवंत्यपरनाग्न्या: AMARA A क रिष्येइतिसकल्व्य ॥ तंडलपुंजेपुविश्लेरोजन्मदाश्वनामर्म 
त्रेणाबा्च॥अयाहियरदेदेविमहाषष्ठीविविश्रुते। TR: स र lla daa he भगवती मावा 

|| द्यनामभिः। रॉक्तिस्व॑सबदेवाना लो कासांहितकारिणी ॥ मातबोळसिमं TAT SAMRAT TTT पो ड़ री TMT संएज्य 
| भार्थयेत्‌ ॥ लेथो द्रमहाभाग सर्वेपिद्रवनाकान। बससादाट्विज्ञेराबिरंजी बतुबालू कः I जननींसर्व भ्रतानांबाला नो ALTA TT 
|| नारायणीस्परूपेणबालंमेरक्षसर्वदा AAA A 1 मातेवरक्षबालंमेश्वापदेपन्नगेषुच्च ॥ गौरी 


|| उुचोयथास्कंदः शिभुलेरक्षितःपुरा ॥ तथाममाप्ययंबाऊः पष्ठिकेरक्ष्यतानमः॥ वित्रेशयस्ताबूलदक्षिणादिदथा | | 
|| गरणंकुर्यातू n पंचमषछदिनयोर्दान्मिभ्रह्योर्नदोषः।। दवा मदिनेबलिदानंस्वीयेक्योन्न ॥ आाथारशीचे || 
|| कर्तव्यनिर्णय५॥ 2 सूतकेमृतकेकुर्याझाणायासममेत्रके॥ तथामार्जेनमेतोश्चमनसोचार्यमार्ज ये त्‌ | गायत्रीसम्ययुञ्चार्य। 
|| खर्घायार्घ्यनिवेस्थेत्‌ 1 उपस्थानंगेनकार्थभार्जनंतुछताकछतं ॥ सूर्यथ्पायन्नमस्कुर्थातूगायजीजपोनकार्य:॥ अर्च्यांतामानसीसं| 






















|| ध्येत्कक्ते *केविन्मनसागायचीजप*कार्य इत्याहुवेश्वरेवबह्यय ज्ञाटयः पंचमहायज्ञाज्ञकांयी वेद भ्या सो नका 4: ओपासन हो मपिंड् | 
aer ॥ केचिद्रोर्तकर्मणिसद्यः शुध्युक्तेत्भिहोतृहोम॥र्नात्वाचम्यरवयंकार्यइस्याहुः ॥ अपरेदुसर्वस्थाप्याडीचापबा || 
द्स्यअम॑न्यगतिकत्वातू सतिश्रा ह्लणेब्राह्मण ह्रोधकार्येः  ब्राह्मणाभावेस्वयंकार्यइत्यादुःस्थाळीपाकोनकार्यः आउ चोतेकार्यः॥ 
|| सर्वथालीपञस कौ स्थालीपाको MO आमन्वाथानोत्तरेसूतकपातोब्राहमणद्वाराओतेष्टि स्थालीपाको ASA | 
|| गः र्रात्वास्वय कार्य: ॥ ट्शहिश्राद्धस्यकोपएव ॥ अतिसांबत्स रिकश्चाद्वैआशोचोतेएका ददा हेकार्य ॥ तत्रासंभवेदर्ईन्यतीपाता | 
|| raster ॥ एवंपत्न्यामूतुमत्यामापिपिंडयज्ञदर्वा श्राडेकार्य । अन्वाधानीत्तररजो दोषेदृष्टस्था i अन्यथाकाळा | 
| तरेदानभरतिग्रह्मथ्ययनानिवर्जानि ii आद्गौचेन्यस्यान्नंनाश््नीयावूपिटृसज्ञस्थालीपाकश्रवणाकमो दिसंस्था नोजथमारंभो ब्राह्मण | 
|| द्वाराव्याशोचयोर्मभवाति॥ अथभारेभोत्तरश्रवणा कमी दिकं विप्रद्वारा शोवेपि पल्यार्तवेपिकार्य || आग्रायणदुनभवति )। अभि | 
|| समारोपभत्यवरों हीआदीचेन भयत) तेनसमारोपोत्तरमाशोचे दर्वा दिपर्वेत्रा्तावन्निनमाशासितिरीयादीनांधिरिनेहोमलोपेबच्ह | 
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1 STAT TTT TAT OTT TANTS AM FATA TT समरोपभत्यवरो हयोर्यकर्दृकलाभावात्‌॥अगन्यतुगमनेत्राय | 
| श्यितपूर्वकपुनरुसतिरन्यद्वाराभबति ॥ मोजन कांठे आशी व भाप्ती मु खस्थं प्रासंत्य की TAT । तद्वासभक्षणएकोपबासःस 
[| बॉन्नभक्षणेत्रिराबोपवासः | AKT Pts हणे त्रा ATM TATA | 

| संकतिरल्लानदानादिकमपिसंकटेनो दी श्राद्धोत्तर भोजी बिचाहयोनो री AHS मधु TOT CT लिजो नाश ॥ यजमानस्ब | | 

| 








| दीक्षणीयोत्तरेजागचभरथाग्ना शो ॥ अवप्रथमाशीचोत्रेकार्येत्रतेपुनाशौबभिकक्तेरमेतञ्रवारिकमन्धेःकारयेत्‌ || 
HM भारब्यान्न सब्रस्थननदानादिषु ना शोचंइर्वसंकल्पितान्नेषुन दोवःपारिकीर्तितः ॥ GERT दधिषतलवणफलमूलभर्जि || 

||| ताघनानाखतकिगह RAMA खयग्रहणेदरोषाभावः TACT TM । केविल दुळारिकमपकानतप्रा्माहुः॥ ॥|| 
|| इविसंक्षेपेणनिर्णयाविरोषस्तषष्यते ॥  ॥ EE ॥ दां हाते खूतिकायाअस्ूरयलमिशत्ि नोमकभेजातकभा | 
|| दिभासकर्भोधिकारश्व STATE 











CTT TTA BATT एुत्रभसूनोरिशातिरात्रातेधि कार: कन्या TRA TAT TS ye 
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a = AAA ॥ यभजन्मकारे पितुर्मातुः फतस्थचारिष्ट मुकंतनगामसवशां(ते 
|| स्ततन्‍्नक्षचारिशांतिश्वकार्या । धनाघरिष्टेपुनकायो ॥ मूलाऱ्हेपाज्येधामघानक्षतेपुजनने AYA TT दिपुपित्रा यरिष्दा भावेषि 








1 | गोमरावः । अशिनीरवतीपृष्यचित्रासुनक्षत्रद्त्यनावेषि गो जसवदांतिरे बका यो N तत्रास्यारीसरमुकदुष्टकाठोत्पनिस्‌चिता | N 
| रिषनिइत्व्थगोभसबशोतिकरिष्थिइतिसकल्य गणेशञजनमानेकला अंगादेसा TATRA TAT NT ATT || 
| | 




















peta नति ie TŜ UM AEREE iai नॅकेकयाहुत्यादोचेण 
RITSETMANC 1 आज्यभागहोनावेएकस्मिनूकुंभेविष्णुबरुणी TATA: संपूज्या ॥ श्रातिमासुबिष्णुवरुणयक्ष्महणः इज्याइति| 
FAT) ततोयथान्वाधानहोमइतिसंक्षेपः अबशिष्टप्रयीगः शोतिग्रेथेषु ॥ एबमग्रेपिदेवताद्ब्याहुतिसं र्यानिमित्तफलमा || 

[Saa  ॥ अथक्तष्णचतुर्दशीजननरांतिः॥ ॥ कृष्णपक्षेचतुर्ददयाभसूतेः TESTES चतुद | 

[A (वितीयेषितरंहंतिढृतीयेमातरंतथा ।। चतुर्चेमातुऊहंतिपंचमेबंदानारान eg || 





॥ रीशातिः॥ अन्य॒भागेकेवल FJ EA: ॥ अस्यारि रोः झष्ण चतु दया अमुकोरा ज नन सूचि तसर्वा रिष्टानिरसन द्वा | 
|| र श्रीपर मेश्वरजीत्यर्थमित्यादिसेकल्यःभानेयादिइचतु दिश चत्वारः कुंभामध्ये राताढेडकुंभेभतिमायारुद्रायाहनं ॥ मयूख तु| 
| पीठादीरुद्रुभतिमासंधज्य तत्माच्यामुदी च्यावारा तछिद्रादिपंचक ल शस्थापनंपू जन॑ अन्वा धानेग्रहनध्पष्ट संरव्य तमिदाज्मावरु 
| | |; 
| 

| 


|| धनहानिः स्थादात्मनोबंदानादानं I तत्रचतुर्दरयाःषडेशानोमध्ये दिलीचदृतीयवषांरोषुजनमे गो मुरव सव पूर्वकच तुर | | 
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T ॥मिरधिदेवतादीन एकैकसंरव्यसभिचर्वाज्याहुतिभिः daa 
rezar | दतिमिलि$ः Sat सूर्य प्रजापति तिलाहुतिभिरभु क SS: | 
[AAA ATA: ॥ यद्वाप्रजापतिभेवसमस्तव्याद्वतिभिल्तिछै: दोषणेत्यादे ॥ ॥ अयसिनीवाली कुहु दर्राज 

ama ॥ तत्रामांबास्थायाः थमाया मः सिनीबाली अंत्योपोत्यसानो कुहः ॥ सध्यवर्तिपंचधामा दर इतिके vr | 
[| परेचदुर्द्शीमाञयृतेः होरात्रवर्तमानाअमायास्यासिनी बाली ॥ MAT MATT होराञरेवर्तमानाकुहः ॥ तेनामायाबासरत्रयस् | 


| शिलिलक्षणदिनहध्यभाविसूयों द्यस्पर्दावाभावलक्षणक्षयाभावेच द्रोनास्सेब ) FATT होरानेवतेमानायासिनीबालित्वात 
Me al त्वात्‌ ॥ रिनक्षयेसर्वाप्यमादररासंज्ञाननत्र सिमी वाली कुहभागी )। फेवलचतुद॑रशीकेवलत्रतिपधुक्त | 

|| त्वा भावात्‌ ॥ एवेरिनर्द्रोविदिनंस्परशेमध्यरिनस्थाषष्ठीनाडी भितामावास्यादर्रासेज्ञा ॥ चतुर्दबयादियो गाभावा तू ॥ E I 

| स्थोभागीसिनीचाली$ुहू संज्ञावित्याहः इद्मयूसस्प ष्ट li सिनीवाल्योधरसूतास्या TAHT TT ETAT NN TAPAS TATA | २ 





|| पपनम निद्रव्यमषटोत्तरञताष्टाबिदो TEE 
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Fee || लबणयोः एतावलमाणा शक्तौ नित्यनेमि ततिकेयथाराक्तिदेयानि॥ यथाशाक्ति(हिरण्येबा ततमविनिधि तेनहिरण्यगर्भीतेमंधेणदेय A e 
| तिकादेरकरणेप्रत्यवायात्‌ | अध्युट्यादिफलार्थतुरशदानानिशाक्तिविनानकायो णीविभाति | होमोतेबालिदानाभिषेकादि। E 
| सिनीवालीकुहूदाति। ॥अथावोदर्राजातानोमात्राषित्नारे्ट्रिद्रतां ॥ तद्दोषपरिहारार्थरातियक्ष्यामितेसदा ॥ अस्यदर्दाजनन | 
|| सावितारिष्टनेरासाथशांविंकरिष्येदविसंकल्पःस्थडिला TAL EAA MA BTA SAT AMT TTI FHS ब्रह्मादिमंडलदेवता | 


| आबाद्यतन्मध्येसर्णजतिमायो थेचेहेतिमत्रेणपिठृणावाहयेत्‌॥ तद्य श्षिणिरजतत्नतिमायामाष्यायस्व तिसो ममुत्तरतला श्र + 

|| तापश्र्वातादितिसूर्थ-चावा श्न संइज्याग्निभतिषाव्यसर्वलोभद्रेयान्यो प्रह्स्थापनारि॥ अन्वाधानेआदित्या दिग्रहान अमुकसंख्याभि 

|| TST AAS ga Re अष्टाविशतिसंख्याकाभिः साभेचरु*या सोमंस्र्यचभत्येकमशोत्तरदा e BIELI दोषेणास्वि 

|| एछतमित्यादेअत्नास्वि CHa TIAMAT HSA द्केनाभिषेकस्ततः सिष्टकद्वालिदानादीतिविरीषः॥ ॥ EE ETG BT 
अथनक्षत्रशोविः। ॥ ततरमूछनक्षत्रफल पिता नियेतमूलाबेपादेपुनजनिरयदि॥ हितीयेजननीनारी धननारारूद्‌ तीय के । चदुर्थे | २८४ 
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FIT शातिःकायोनयततः कचितुर्थवरणश्शुभउक्तोमनीविभिः ERES CES ॥केविचुनकन्याहेविस | 
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ARA | | दराहेतुजन्मर्शेवा भेदिनि॥ जननाष्टाद्राहेशांतिकरणे शात्कक्तनक्षत्राहुतिवन्हीचक्तावलोकनारिकंनाबदयके N | 
| | TITRI एवमन्यरािथापिजेयं॥ तधथा ॥ शुझादितस्तिथिसेकावांरयुक्ताश्विरोषिता ॥ स्वेयुणेशुबिवासोगनेङ्चेएकयोःस्याद्धो दि 
| Boza: शुभः ॥ E भवखि भंत्रिभं गण्यसुहुर्तत्रच चं द्रभा बधि ॥ सूर्यज्ञशुकार्कजचंद्र मिजाजीवस्तमः केतुर सत्य 


: || सन्मुरदे॥ संस्कारनित्यकर्मसु निमित्ताव्यवाहित नेभित्तकेषुरोगातुरेववन्हि चक्रा दिकंनापेक्षिते । आः गनेःस्थापनवेलायापूर्णाहुत्याम 


| STAAT 1 आहऔुतिर्वन्हिवासश्वविळोक्योदांनिकर्माणि ॥ ब्युत्तरारो हिणी श्रबणथनिद्धाशतवारका पुनर्बसुखाती TEEN 
बुराधारेचतीन क्षत्रेषुभु रुशु कास्तममलमासरहितेशःभवारतिथ्यादी शो कार्यी ॥ निमित्ताव्यवहितनैमित्तिकेरेगशोसोचअस्ताविदी 
| चोनास्ति॥ भसं गास्सर्वशां त्फपयोगीरभादिनानिणयः। ॥ अभुक्तइलोत्पत्तो वर्षाष् कं शिश्वुत्या ततः TNA: LS ECO 
| तो दवा ददा हे अव्यवाहेतागामि सूळयुतेइ]भदिनेवा अन्यत्र भादेिनेवागोधस बदा तिछत्वास्यापीरोमरूलभथम'वरणोत्पाति सूचित 
| 'निरासार्थसग्रहमरातिकरिष्येइतिसंकल्पयेत्‌ ॥ दितीयादिपादोसत्तोसंऊल्पेतथोहः॥ TTA HATHA ॥ RATS चला || 
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रोबा॥ मध्यकलशेखर्णष्रतिमायोरुद्राचाहनारि। Tag gange क्षतपृंजेषुबरुणपूजाय SATS भे्रतिमायोरुद्रस्तदु 
सरकुंभेवरुणभ्ूज्यदतिकुभदयंरुडकुंभोत्तरतः FRIAMSA KANA पश्र्वाह्यपमरू चदुर्विशातिदरेषुउत्तराषाढाद्चनुरा 
धांतचतुर्षशितिनक्षत्राणाविश्वेदेवादिचवुर्वेदिातिदेवतास्तंडुलपूजादिचाबाह्य o E EEE 
हस्थापनांतेऽन्वाधा नेऽ दि प्रहानूसमि चर्वाज्याहुतिभिः नितररतिंभातिट्रव्यमशोत्तररातसंरव्याभिध्रुतभित्रपायससमिदाज्यच 
[TET भिःय्यापायसेनाष्टोत्तररातसंख्ययासमिराज्यचरुभिरष्टाविदाति संरव्यया SEA पश्च ALTA CT बिंदातिसंरव्यपाय 
ससमिदाज्य TA हुतिभिर्विश्वेदेवादिचितुरविवाति देवता अष्टाष्टपायसाहुतिभिःरक्षोहणमम्निक्णुष्पाजेतिपंवद्राञर/भिःजत्यूव 
मदा्टसंख्यक्कसराहुतिभिः१६० सवितारे दुर्गात्येवकंकवीम्‌ दुर्गो वास्तोष्पतिअग्निक्षे्रपालेमिभआावरुणावग्नियाष्टाष्ठररसरा ELA 
| श्रियं हिरण्य बण मितिषंचद्राऋत्निश्पत्यूचमश्टाष्टसभिदाज्यचर्वाहुति निः सो मे त्रयो दशा पा यसा हु तिभिः BRAT IZ एं ही | 
a नागवा युंसर्येजजापतिंचाज्येनदोषेणस्विष्टछतमित्यादिकवी नित्यनमर/तिङ्रक्तति मित्य द्वेशोमयू खादी ॥ शूर्पअयेनिर्वापः तनभथमे 
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इरपेपायसार्थदूप्णी दा दरामुशीनलिक्रतिभिंद मपश्वे दिरियनिरूष्य 1 ट्टितीयेचबुर्थतरेव जयमुदिइयद्वदरामुष्ठीसुनःपरथमेषप्णब 

FTA ये शूपें स रार ्थनतुश्वत्यारिदान्मुष्ठी निती पे एनश्वुरो मुष्टीन्मथमे एनः सोमार्थेचतु मुष्टी न्निरू्यत सव «tar 
आउतिपर्याततेडुलान्‌गही लानिर्वापर्सरव्ययात्रोश्यपाअत्रयेहबिरुपयंश्चपयेत्‌॥ तिरुभिश्रतंदुळूपाकेनछसरो भवति॥ TINT 
grand ॥ TIAA TAT घर्थनेयो पाद कमिणश्रषणमेवोक्ते । अतोशह सि न्नएवविलदुः्धमिश्रपोनङसरादिसंपाद 


नंजमादारस्पादिक्रतकर्मभेरा एब ॥ ततोहोमकाळेयजमानल्यागंकुर्याव ॥ तत्नएतावतसं ख्या हुतिपयाप्तसमिदाज्यचरुद्र ब्यूमादि] 


स्यादिनबसहेभ्यो ननम ॥ ए FIT व तादिभ्यः 1 तवोष्टोचरदातसंख्याहुतिपर्खाछ ्तमिश्रपायसमधोचरहाताइतीनामष्टाबिशा 





| भयो = यमाय ९अग्नये १० त्रजापतये सामाय१२रुद्वाय १३ आदित्य ५४ ब हस्मतये १५ सर्पेभ्यः१५[पिदभ्यः१५ TSN 
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व्याहुतीनांबापर्याप्तसमिदाज्यचर्बात्मकद्व्यन्नयपिद्‌निर्म्तभेनमम N अधश्टा्िंदत्याहुतीपर्यापेपायससभिच्चग्रोज्यमिंद्रायनमम ॥ | | | 
एवमझ'अष्टाष्टाहुति पर्यौतपायसंविश्वेभ्योदेवेभ्यो ० १ विष्णवे ^ वरभ्यो *बरुणाय SAER ५ अहयेबुच्याय Ja SAMI || 
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| | l सविने २० त्व्टे २) TTT इंद्रॉस्निकयों (MITT *४ नमम॥ franca ग्न्थेनमम NTE | 


| छाहुतिपर्यापक्वसरसबिन्नेदुर्गापेच्येबकायकविभ्योदुर्गयेबास्तोभतथे rår लेत्रपालाय मित्रावरुणाभ्यामलयेचनमन ॥ AZ | 
हतिपयोप्तानेसमिचयोज्यानि हुतिपयीततेपायसंसोभाय ॥ GUA 


|| बिंदात्यधिकदाताहुतिपर्यात्तानिसमिचवीज्या। | a | 
| तृद्रव्यसेख्यादैवतोचा रेणत्यागः सर्वचझेयः | 


aan] 


ipe 


Er ZIG ॥ दातं दर्थः 
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| Te 








|| TRG मारभ्यमादसिण्येनइर्वाधिपति भगादिपुनर्वरदेबतारितिपर्यतच तु विशातिदेवताबाहनारिकुर्यात्‌ ॥ कोरतुभन | 
|| तेतिरीयकमंत्रैःउुप्यमघा दिइर्जादिनिक्षत्नाणामावाहन मु कं नतुन शत्रद्वता नो ॥ नतोलोकपालानावाद्याबाहितसर्वरेबताः संपूज्य | 
| र्न AGT TST AM न्वा दात्‌ ॥ आरित्यादिग्रहा द्युदेशांतेभधानदेवताः ST MATT TAT तसंख्यम शा वि दा तिसंख्य | å 
ES > ES दहूस्पर्ति'पिदूंश्वाशविंदातिसरव्यमशसंरव्यवा Teen |) 
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| टाटपायसाहुतिभिः रक्षोहणमित्यादिरोषदेवतानिर्देशो भू ङ रातिवत्‌॥ नहंदेवपायसकृस रचरूणां श्रपणं हवि ख्या गश्चकार्य॥| | 
कोस्तुभोक्तत्रधानदेवतामंत्रेस्तत्तद्ोमः STATA Nee ज्येहायादराभागेपु आधेमा| | 
|| ता मही दृतिः ॥ भाता महं हिती येच तृतीयेहोतिमा तुरं! ¡GÍA *रंचहंत्यालानं तुपंचमे॥ गोत्रजान्बष्ठभागेचस समैतूभर्यकु | | 


Su TERT ATT TTT TAT ॥ दृदानाराकजातस्तुसबहतिरिशु%वं ॥ ज्येधर्शेतुपुमान्जावोज्येषभातुर्विनाडा || 


कः) ज्येष्ठर्सेकन्यकाजावाहत्शिअंधवा ग्रजं ॥ पाद्नयेजातनरोज्येशेष्यत्रत्रजायते ॥अ्येचात्यपाद्जातस्तुषितुः सस्थच || 
ATTE: I SETTER रभ दिनेवा गोजसवरां विंछलास्यारोरोज्येक्षेज नन सावितसर्वा Cesena | 


ध्यकडरोसुवर्णनतिमायोदावीसहितमैरावतरूढ ESAEREN EREIN SIRE ECUR TUNA INT I | 


र u नस्थचनुदिलुकुभचतुष्टयंततूर्वमध्य नागे रातडिद्रेचानिधायपूर्णपात्रयुतेषु ATT फकारीवरुणाबाहनएजनादि 


|| अन्वाधाने प्रहान्वाधानोतेइंद्रेफलादासामे दाज्य-चरुद्रव्ये: MATHS त संरव्यया इंद्रायेदोमरुंत्वतइतिमंजेणभरजापाति 
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| | vite स्बेतिसोममाबाद्यपूजयेव्‌ ॥ अन्वाधानेरुद्रेसभिचर्वाज्येः परतिद्॒व्यमशोत्तर TG निभि सूर्यसामीत्रत्येकमष्टाबिंरातिसर्ये IEG 


२२ AnA aenaran दोषणेत्यादि ॥ अन्यत्पूर्बवत्सकोतिरिनेबेघूतिसतरेबताभेरा | 


खछोतिद्वयंश्थक्कार्य। ॥ इविवेश्टतिदोति:' . ॥अथेकनक्षत्रजननदांतिः) MA एकस्मिन्नेवनक्षत्रेभनात्रार्वापितूपुनयो:| 
TAATTNITHITFAABTEN Pg MARAT HAA FAA TA गोमुखप्रसनछलाशोतिःकार्या ॥सोद्र 





KICKER REIS भेगिन्याबीत्पत्तीगोजसवमकबैनशोतिमात्रेकार्य ॥ संक पपित्रेकनक्ष्रोत्पत्तिसचिततसर्वा LEM ATT 

| कलडीरक्तवरूेयास्मलक्षत्रेजन्मतनक्षत्रश्रतिमोतननक्षत्रेदेब [ताअतिमांबाआननिर्नःपातुत्तिकाइ्यादितेतिर्यमंत्रेःवूजयेत्‌॥ अ 
|| नाधानेइदनक्षनं अभृकातक्ष्रदेबतांबासमिचबाज्येः ्तिदरव्यमष्टोत्तररातसंख्मरोषेणेत्यादि ॥ अंते ययोरेकंन क्षन्नेजन्मतयो रभि| 
| विक. अन ्रहमरवोनाक्षश्यः॥ कचिस्संपूजितेहरिहरजतिमादानमष्युः Ku ATH. USM AeA | 
तिर्यदिजायते N इत्थखंजायतेयस्तुतस्यसृत्युर बेदारिध्ररोकश्वक लहोभबे त्‌ ॥ अन्नगोमुखप्रसबः्कार्य 22 











डृतिभाति॥ ग्रहमरः SEM कालिकपरसतिस्चिते sina ते ।म्रहणकालिकनक्षत्रस्यनक्षत्रदेवतायाबाहम ||| . 
प्रतिमा सूर्यम्रहेसूर्यस्यहेसत्रतिमाचेद्र्रहेर SANT कतिकलहागोमयोप्‌डिप्तेश्रचिदेशोश्वेवव || 


दाज्य-चरुतिळेःभत्येकंअष्टोत्तररातसंख्यया राहु" दूवोज्ययरुतिंलेस्ता ARRASATE ri श्षसमिदाज्यचरुति ज्यु नरुतिर 
रव्ययारोषेणेत्यादि ।। -चंद्र ग्रहेचचंद्रेपालादासांमिदाज्य-चरुतिलेःदोषपूर्ववतू ॥ अंतेग्रहक लगी टकेन TT IRI पच, 
बादियुतलोकिको द्केम-व ली।के के ने व TATA: UM वेधका लेजन्मनिनेबरांति :॥ (TITA SAIZAINAS | 


कार्थदतिभाति॥ ॥अथनक्षत्रगेडो तशोातिः॥ _ ॥ रेबत्याडछोषाज्येशन्क्षत्राणामंत्यथटिहयमणशित्ती मघाजूलानामाथ = 


घरिद्यमितिघरिकाचतुष्टयमिर्तत्रिबिधनक्षत्ररडो ते UTTAR TST ध्यवेपिता | परषाद्दाक्रपश्चार्देजननीबा || 
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p घनसेन्दन | व्यतेशिदोः ॥ सर्वेषेरंडज़ालानोपरित्यागोबिधीयते॥। बर्जयेहर्दानंयावत्तस्य घाणमासिकंभवेतू U रोतिवापु'कलोकुयोखोममेत्रेण | ३" 
| ४४ || भक्तिमांन[अस्याशरोरिवत्यश्वितीसंध्यात्मकगंडोतजननसूबिवारिष्टनिरासाथनक्षत्रगंडो तशो AAC इत्याद्सिंकल्पः UMI” 
|| सवंछतलापोडरापलमटपल्वाचतुष्प छेवाकांस्यपात्रेविधायनस्मिन्पायसपयोबानिक्षिप्यतत्रनवनीतपूर्णदाखेनिधायतस्मिन्राजतँ 

|| चेड्रबिंबेसंस्डाप्यसोमोहमितविध्यानपर्बकचंद्रमाञ्यायस्वे LAAT STAT ATT AT ATA A 





|| य u नाचभधानदेवताहोमः॥ ग्रंथांतरेतुतानकरूशेराजतश्रतिमायांृहस्पतिमंत्रेणवागीश्वरं संपूज्य तदुनरकुंभःचतुष्टयेपंच 
।पल्ुवादिकंकुंकुमचंदन FEN रोचचनानिशिप््वावरुणंपूजयेदित्फक्त । आचार्यायसरारवसमोक्तिकचंदरदानं ॥ प्रथोतरपश्षताजपा। 
| | असहितवागीश्वरदानं 1 ALAA ear brant: || दरावश्ब्राह्मणभोजनंचेतिः। \ अथतिथिगंडांतलग्नगडातरा | | 
` ||तिःपंचमीषषयो दरा म्येकाद्श्याः पेचदशीप्रतिपद्योः संघिदतेघाडेकाइयंतिधिगेडा ते कर्क से ह्योर्राश्विकधचुषार्मनिभेषयोख्वळ | 
|| aera ere l तजनिधिगंडातेएूर्धार्ड जन्मनिनल्काले ATA इषभदानंबा तन्मुल्बदानंछत्वासतकाते || १४ 
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झातिःकार्योउत्तराइँजन्मनिदाँतिमान॥ लख गड ते इर्बाईजन्मनिकोचन दानं ॥ उत्तराडे शोतिमा न ॥ कु भेहेमपश्नतिमायोवरुणेसंपू 
ज्यवरुणोद्देशनत्रतिद्वव्यमशीत्तरदातसंख्ययासमिजबाँज्यतिरुयबानोहोझकार्य । TAMA MTSE RA MIS EA 
Au ॥अथद्निक्षयादिशातिः॥ ॥ दिनक्षयेचभद्रायातरसूिर्यद्जायते ॥ यमधेटेदग्थयोगेमृत्युयोगेच दारुणे दुष 
| योगतिथीनाचनिविारेषुचेनदा ॥ अतिदोषङरीमोक्तातस्मिन्पापयुतेसति ॥ यमघेदा दयोज्योतिर्प्रथेशसेद्धाः ॥ दुयौ गातिथी || 


| | SAA omg विष्कंभवज्ञयोतिस्रः बटूचगंडातिगं हयोः ॥ STP TTS ATT HTT l चतुबडशनिध्यर्क 


भूततिध्याद्यनाडिकाः। अष्टो HAP VTS AKA १९ AUTA संरव्याधिवर्जयदित्युक्तालेयाः | दिन TALTTTE || 
|| दोषदूषितकालेजमने(रिवेरुद्रैका दरीन्याभिषेकः कोर्थः ॥ दिआदिदोपसमुञ्चयेग्रहयज्ञाश्वत्थ TAT MAZE ॥ दीपशि | 


वालयेभत्त्याघनेनपरिदापयेत्‌ 1 गाणपत्येपी रुषसक्तेसोरंद॒त्फे जये शुभं ॥ शातिजाप्येरुदजाप्ये कला STAT भवेत्‌ ॥ 
इतिवाक्याइहुदोषेऊक्तजपादिसशञ्चयोपि॥  ॥अथनिषघदरीदशांतिः।! ॥तन्रफेस्तुभेतिथिवारनक्षत्राणोविषनाडया 






































| निरजिसग्रहमस्ांकात्यायनोक्ताशांतिंकरिष्येइतिसंकल्प्यबस्तिवांचनादिआचार्य वरणातेकुर्या तू I अष्टदिशुअष्टकरूरान |, | | 














| प्रहककगशो दकानिनाभिषेकः N दासीमहिषौवड्वागोहखिनीनांयसलूजनने पीयंद्ा AAA | 
| | तम्‌ भ्रस्येनाना गृ ह वेरो स्तं भशरो हे वल्मी कप्रोहे मधुजननें आसन दा यन या न भंगेपछी प तने स रटा रो OA ध्वज वन | 
| | | | बुअन्येइत्पातेषुःच कार्येतिचकात्यायनमतं॥ साचसाम्निकेःकात्यायनेः स्वग्श्याग्नाकार्या ॥ ATR TATE गना  . 


| | 








| | tags nen a अथजिकप्रसबशातिः ॥ 1 सुतत्रबेसुताचेत्सथात्तनयेवासुतायदि॥ MATA कुल | | र. 
| | स्यापितदा नि्ेमहद्धबेत्‌॥ ज्येठनादोबित्तहानि:[ःखंबासुमहदुवेव्‌ | गोत्रसर्वकृत्वाममसुतत्रयजन्मामं तरंकन्या जन न स्‌ 

लितसर्बारिष्टेतिवाकन्यात्रयजन्मानंतरंप्रचजजनभसूचितिंतिवानिमित्तानुसरिणसंकल्पः ।। ध्यंडिलपूर्वभागेग्रहस्थापनांते ||. 
तदुत्तरतः HHT TA HAT MAGA TI] ESE ॥ IAMAN lI HET HTT En | | 


AN i 
T ay MÖR ¢ 


| Ho GAEL: कडु ट्रायेतिप्रहपी ददेवतान्वा थानांतेजहाणंविष्णंमहेदांड दरु दंचशत्येकं समिदा ज्यच रु विलेः भ्रतिद्रव्यमष्टोत्त 
रसहरत्र अशेत्तरचिदा TANASE TT ॥ ॥अधर्दतजननदातिः॥ '॥ उपरिपरथ 
मंयस्यजायंतेथांरोशोर्डिजा*देतेरबा सहयस्यस्याज्जन्मभाग N ट्विवीयेचद्‌तीयेचचदुर्थेपंचमे | 
जायंतेमासेचेबम हूये। मातरेपितरंघाथरबादेदात्मानमेयच'॥ बाळानामडमेमासिषघेमासिततःपुनः॥ TITTA 
येतेमाताबा'्नियतेपित्त ॥ बाळकेप्रीडमतेवात्रस्वयमेवनसंरांयः॥ केचि्तुअष्ठमेमासिदंतजन्मशुमाहुः ॥ TMT ATE || 
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= ॥ राजश्रेष्ठेकुलेनाशीधनस्यच कुलस्यच I अष्टोततरसहर्त्राणि murer सत्राणिचरुंवेजुहुयादूतं ॥ सनिधांतुपलाद्याना | ti 
तर्ष येतवूर्ववङ्टिजान्‌॥ अशिराजायतेजंतुस्तथाहित्रिरिरास्तथा ॥ अत्रसूर्याडुतेसर्खदजयेज्जुहुयादपि ॥ द्ध्याजमधुसयुक्ताः समिध | 
| स्वर्कसंभवाः॥ AAA ARA । अत्राढुते गी ष्यतयेद्जाहोमेचकास्थेत्‌ I ।'औदुबरस्यसमि घोद्घिसरपि'स। | l 
| RAT: ॥ स्त्रीगर्भपातोयमलंभसूयंतेथवास्त्रियः॥ सदंताअवजायेतेजा तमात्राइस I । बुधाढुतेबुधायात्रपूजाहीमीसमाचरे Ih 


AN संक्षेपेणयथाप्रा्ञमिथेजननशोतयः॥ उक्ताजपाभिषेकार्थसूक्ता दिबहुबिस्तृताः ॥ घयोगाःकोस्नुभारोचमरसिद्धाबहुराःप॥| 
राः॥ अनेनप्रीयतांदेवो भगवान .. ॥अथनामकरणं॥ ॥ तच्रजन्मदिनिजातकर्मानतरतत्काठेक्डित्‌। ए 
का दरा RETR AU हेया विप्रस्यना मकर्मद्रा ASA SATA चसलेपिवचनान्तामकर्मकार्यमितिके वि त्‌ ॥ क्षत्रियाणो AMAT NST | 
दिने ॥ वेश्थालोषोडशावित्रातितमेवादिने द्वाविरो मासोवेबाश्वद्वाणोमासोतेशततमे दिनेबत्सरा तेवे तिविभारी सुख्य | ` 
काले कुर्वनूविभादेष्पुण्यतिधिनक्षत्रचंद्रा नु कूल्या दियणादरेनकुर्यात्‌ ।! उक्तमुरव्यकालातिक्रमेंशुभनकशनादिकमावश्यकं ॥ वेशतिव॥ १९ 
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| तीपातसंकातिप्रहण दिनामावास्वाभद्रासुआप्काडापेनामकर्मा हिदुभकर्मनकार्य N अश्रमळमासगुरुशुकास्तारिदोषोमास्तीत्यक्त nli 

| अपराण्हेरात्रौचनामकर्मवर्ज्य। अथोक्तकालातिकमेःपेलितदुभातिथ्यारे॥ चदुर्थीव॑च्यष्टमीनवमीद्वादरीचतुद्दीपंवद्शी र | 

हितास्तिथयः भदास्ताः बंद्रवुधयुरुयु BAMA U अश्विनीच्युत्तरारोहिणीसृगधुनर्वसुपुष्यहस्तस्वात्यनु राधाअ्वण धनिश्वा रा तता 

|| रकारेबतीमक्षत्राणि ७ रश्‍षभासिंहडइश्विकलणानिप्रदास्तानि ॥ तानिनामानिचतुर्विधानि 1 देवतानांममासनामनाक्षतना गव्यावह | 
| | कनामेति ॥ नन्नामुकदिवताभक्तइत्याका रकंदेवताना मथमे ॥ चैञ्रादिमासनामानिबेकुठोत्यजनाईनः॥ उपेंद्ेयझपुरुषो AGIA | 
| | | स्तथाहरिः ॥ योगीदाः पुडरीकाक्षः कृष्णा नंतोच्युतस्तथा ॥ चक्रीतिद्धा दरीतानिऋमाराहुर्मनीषेणइत्यनुसारेणमासनाम डितीयक॥ 
| HARTER AUREA AAA AAA हितत क्तित भस्ययेतेनिष्य | | 

| _ || न्नेनाक्षत्रनाम कृतीचे ॥ तद्यथा ॥ आश्वयुकआपभरणऱकार्विक रेहिणः मार्गशीर्षःआर्द्रकः पुनर्वसुः ET मघः TIE Dl | = 

| [araña अनु रा धः ज्यैष्ठः इलकः TISTA उत्तराषाठः अभिजितः श्रावण: ॥ श्रविष्ठः रातभिषक BATT El ` E 
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| | | | | | 4) ; 
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q उत्तराभोष्ठपदःरेबतइति ॥ o afer HT TE" EU 
| णिश्वेदीवाश्बोलेरो लक्मणइत्यादिकानिना AT AAT ATA REE ESE तं शो TITTEN ATT 
ESSE EEES ॥ एबंकातीयाअपि नाक्ष्नाभेवाभिवा दनी यं युप्तेचानों जी TAT ॥ मातापिता रा वे बजा | | 


।नीयाता ॥ व्याबहारिकनामचवुर्थे AGARRAR N यरऊयान्यतममध्य| 
| णैयुक्तंमरलुवण US AST TAS GS TTT TTT a THAT चुवाचक भि TITTEN | i 
|| युग्माक्षरेस्प्रौणीकार्य ॥ यथादेबद्त इ ति हरिरिति उक्तसबंठक्लणाभागेसमाध्तरंपंसाअयुग्माकरंस्ज्रीणाभित्येकलस्तणयुतमेबय | 
|| थारूद्रदूतिराजेत्याद्मक्षरं  अत्रस्त्ररव्यंजनेपनसंख्यानियमः vern ॥ झक्षरंत्रतिषाकामश्चवुरक्षरेत्रह्मय च॑सकामम। | = 


|| अत्यलकाररे फेवर्जयेदिति। आपस भहिरण्यकेरिसजेतुशानिपरिकारिधात्वं तेयथाहिरण्यदा इतिउपसर्गयुतंवासुश्रीरित्यादीवि ee 
[RATI N तञ्चव्या TEU ART TTT ATT rage RAT TTT तंबेद्यस्यदा सात AR | 


| 




















| | (Sato 1 काव्या दीनो कवीनोचपश्चादीनो विशेषतः ॥ राजत्रेसादयझानोमामेकमेयथोद्तिमित्युकै॥ 7 अथत्रयोगेचिबो 





| मित्तकाज्य हो मधर्वकंकार्य ॥ तद्यथा॥ जातकर्मणः कालाविपातिनिमित्तकदोषपरिहारद्दारा श्रीपरमेश्वरीतर्थभायश्रिचही मे करिष्येड्‌ 





` 





| 








॥जालकर्मनाम्नाः सह्‌ विकी्ोयापूर्वो्तजातकर्मसंकल्पवाक्यसुबार्य अस्यकुमारस्यायुरभिद्दद्डिव्यवहा र सिड्टिबी जग A 
|नोनिबर्हणद्वाराश्रीपरमे श्वरत्रीत्यर्थनामकर्म चर्तनेणकरिव्ये इतिसंकल्प्यंस्वस्तिवाचना दिकंकुर्या त्‌ TAT तकर्मनाम TN कण 











Få 
: कार्य e E A vr. å 2: मश्रासादादीनामपि ; कार्प see T } s APSTAT a दध्ताणोबापिकृषयो å e En नांपण्यानोचिन्हा = मायो | 
STATA । ज्यावहा(रकनानश्रासादाशानामपिका ४1 रथा ळय: . APH ASTON A ee FAN सबोपणा | 


Ne ॥गंभीधानादिसंस्कारलोपेमत्येकेपादळळूबडिपूर्वकमकरणेभत्येकमर्थछडंभायाश्वितं जातकर्मणःकाळातिपत्तिनि || 


RPR fagre भूतयथाराक्तिरजतद्ग्यरनिनाहृमाचरिष्यइविसंकल्मयद्यं धान्‌ । 





1 SAGEM TTT PTT ATT SATA TT CAM EMT A AER TTI CNT ARENT ES स्वाहेतिसमस्तव्मा| 
|दत्याज्यहोमंकुयीत्‌॥ होमंसंमाप्यगर्भाधानपुंसवनानवलोभनसीमंतोजयनळोपजनिवदोषपरिहारद्वाराश्रीपरमेश्वरभीत्यर्थः एताव || 
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||| शामुकनाम्नेअस्से स्वस्ती तिश्जतिश्भूयुः । छेखनादीनामत्रयशार्मा दिपद्राहितं छत्वाव्याब हरिकं ATT MATS AT ॥ अशि | 
| बांदेननाक्षभनामापिदार्माघेतेसर्वबोःचारणीयं॥. RETTET ॥ अथर्त्रीणोनासकर्म N 
| 


| | E EIAM ॥ हरिरत्यविछेतंअवरी शानिअष्टाबाबंताने ॥ शे हिणौरत्तिकत्पेवंयथासयंनाक्षत्रनामेतिमादृदतम| 
_ | तिआश्वलायतेर्नाक्षत्रनामस्ीणानकार्ये ॥ व्यावहारिकंयज्ञदा दार्मेतिऽवत्‌॥ इजादिकंवोदिकमं्रह्तं Aga | | 
॥॥धोरूपुंसयोर्नामपितामहादिम्कुर्याव॥। > इतिनांमकरण॥  ॥ अथोदोलारोहण॥ । ओरोलाडायनेपुसोद्वाद 




















z || हं भवंतो ङगुमंलित्यु्ताअस्यकुमारस्यजातकर्मणे एतनाम्नेअस्मेवस्वस्तिभवंतोङचुत्वितिस्वस्तिपर्योचेयदेत्‌॥ तदनुसारेणेवविजज ES 
|| au केवलनामचिकीषोयाँनामकर्मणःपुण्या हमित्युक्तास्वस्तिपर्चाये अमुकनान्नेअस्मेस्वंस्तिभवंतोजरुवंत्ितिवदेव । | 





} 
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| | संकस्मेअस्याः कुमायो इति विदोषः स्वस्तिवाचनेतेनाम्नेअस्ेस्वसीत्यादिभक्तेत्मापस्तेबंतंदेवनानाममासनामसुचाकिणीेकुरीवा | 
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| MST YI ७ भयोददारक्तरन्यायाननक्षेत्रविचारणा N अन्यस्सिन्दिवसेचेत्त्याछुभकालं ANAT, i ai ह्‌ | 
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li E dooi eo l Fn Gabon Ural i eit ITMIISFSAAGATS | | | 
_ ॥ दायनंकार्य ॥ एकत्रिंशारिनेदितीयजन्मर्शेबादालारोहोक्तनक्षनेवापूर्वाण््मध्यान्ह्योःकुलदेवतापिभयोःधूजांविधायदारेनगे | | 
।दुग्धंपाययेत्‌॥ ngagai ` ॥ सूत्यामासाचरंबुधसामगुरुवारेषुरिक्तान्यतिथीश्रवण पुष्यऽन बे सरठुग हस्तमूरा। | 
।चिराधानक्षत्रेषुजलस्थानंगत्वाजलपूजा कार्या ॥ अन्नयुरुशुकारतचैत्रपीष मासाधिमासाबर्ज्याः। — ॥ इतिजलपूजने॥ ॥ | 
|| तृतीथेमासिसूर्यावलोकनेचवुर्थेमासिअन्नभारानकालेवानिक्रमणं ॥ तत्रकालंभ्याछुपक्षःशुभःभोक्तः AAA रिक्ता| | | 
|| घस्वष्टमीर्वो द्दादशीचविवर्जिता॥ युरुशुक्रबुभवाराः श्विनीरोहिणीमृगपुष्योत्तराञ्यहस्तघनिशाश्रबणरेचतीपुनर्नसुअनुराधा | | 
| | नशत्राणिचरास्तानि ॥ इदनिक्रमणोनित्यंकाम्ये॥ सूयोवलो e ॥अभ्भ्म्युपवेशनका लः | l | 
lu 1 पंचममासेनिक्रमोक्ततिथ्यादोभीमबलेसतिभून्युपवेदानंकार्थ॥ A ES ||. 
|| गेवामासे एर्णे बत्सरेया åren पंचमसप्तमनवममांसेपुर्षीणों n ट्टितीयाचद्तीयाचपंचमी सप्तमी तथा NAA TT | | 
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|| भारानेतिथयः GUT n रविचंद्रवारी TL अश्विनी रोहिणी रू na सूप ष्योत्तरा न यह स्तविआास्वात्यनुराधा श्रवण थाने aa || a 
| | तारकारेवत्यःशुभा:1जन्मनक्षत्रमझुभभितिकेजितू ॥ भद्दावैध्वतीव्यतिपा तगंडातिगंडवैज्ज शूल परिधावज्यीः AA | 
| | हर्कदिङ्पाळदमि दिशातराह्णाच्‌ संपूज्यमातु्सं गगतस्याशेरोःकांचनेकास्थवापात्िस्थितंदाधिमधु gag! 
।निसमंत्रंभादायेत्‌॥ सूर्यावलोकनारीन्यन्नजारानांतानिअन्नभरारा नकारे शिष्टाः सहेवालुतिष्षति एतेषासहयोगसंकल्फादिकंकोस्त | 
| |भारीज्ञातव्यं ॥ अथान्मत्ारानांतेकर्तव्य ॥ अग्रतोथपरिन्यस्थारोल्पवस्तूनिसर्वदाः॥ दार्याणिचेबवस्प्राणिततःपश्येतुलक्षणं || | 
[ATRAS JARA ॥जीविकातस्यबालस्यतेनेव तुभविष्याति ॥ अन्नप्रारानांतसंस्कारेपुमऊमासयुरुशुका || 
| खादिदोषोनास्तिइतयुक्तंत छु MES घसंभवेजेयं ॥ तेनवशार्मासेअस्तारिदोषसतेःष्टमादेमासेकार्ये ॥ इतिसर्यावछो HAA, 

[quart  ॥अथकर्णवेधः॥ ` ॥ ड्दानेद्वाददोबान्हिपोइशोकर्णबेधन॥ NA 

[peni दोद्शेबाततोब्हेचप्रथमेवा TA TS नकर्तव्यंसभेबर्षेरन्रीपुंसः्तिवेथनं ॥ वृतीयादिबत्सरेमासाः॥ ES 
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| | | मासेबासैत्रेबाफाव्युनिपिवा HIT TH APA TANT l भद्ाया विष्णु दा यने कर्ण वेधं विवर्ज बेत्‌ ॥ तेनकाति oa TEA 
||: वाकद्वाददयुचरंक्षेय*केविन्मीनर्थसर्यचेत्रंथनुस्थेपोर्षमासंवर्जयंति ॥ द्वितीयाट्दामीषष्ठीससमीचत्रयोट्वी ॥ au 
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| | | थाददनितस्यपूर्पुण्यबिनाशान ॥ ` ॥ इतिकर्णवेध॥ 1 अथबालस्यद्ृ्टिशेषादीरक्षाविधिः heli || | 
्जनोहारिः॥ रक्ष॑तुत्वरितो बाल नुं चमुं चकुमा रक॑ TT AT TT MEAT ॥ IT: AT TTT CST | | 
€ 3 FIFA sun धिमहाभयान्‌॥आहि || 
महानिशिसदारक्षकंसारिष्टनिषूदन ॥ यद्गोर्जःपिदाचांश्चत्रहान्मावद्महानपि॥ बाङग्रहानिशेषेणिथििथिमहाभयान्‌। TR | | 
ISE fang ॥ दतिशर्माभि मंभ्येवाइषयेत्तेनभस्मना।। शिरोललाडथंगेपुरकाकुर्याधथाबिधिइतिप्रयोगसारि। | 





































| FRE || रक्षरसमहादेबनीलग्रीबजटाथर। RATA APTA ATA USAT GIT AAA MS || 
om रोंदनपारिहारार्थथंत्रमुक्तंमयूरंवे ॥ पडस्तरमध्येःहीकारस्तन्मध्येसिरोर्नामाविलिरव्यषट्कोणेपु =» == | 

I लिर्यतहहिर्नेमिवद्तद्वयंषिलि ख्यतदह्रिधोमरवेरधचद्रेरावेध्यपेचोपचारेभ्सेपूज्यबालहर्तेबञ्चीयारिति ॥ = | 
_ ॥कंबालग्रहलवश्यशोतिकमलाकरशांतिनयूखयोद्रैष्टव्यं॥ ॥ अथवर्धापन N ॥सचवर्षपर्यंतंभतिमासजन्मतिथी | 
_॥कार्य:॥ब्षेत्तिरेभत्यरंजन्मतिथोकार्य:॥ तिथिद्वैये यत्रजन्मर्षमोगःसाग्राक्षा दिनइयेजन्मनक्ष्रयोगसलासत्वयोरोदथिक दिम 
॥॥र्ताधिकाग्राद्या ॥ en Se USE SJEL HAMA ATS TA TAM BTA TA IE GIBEN ॥ अथ संक्षेपतःप्रयोगः॥ 

||| आयुरभिर्यथवर्षटद्धिकमंकरिष्यइतिसंकल्प्यतिठोदर्तनपूर्वकंतिळोरकेनरतातच्ाऊततिलकादिविधिगुरुंसंपूज्याशततपृंजधु: 

| jam gere ॥ तभादोकुल देवतायेनमइतिकुलदेबतामावा धजन्मन RA भानुं विज्षेरंमार्कडेयंब्यासं जाम रुग्यरा मे अश 

| त्थामानंपेबलि भद्भारंह नम तेवि भीष ण solar बाबा एइजयेत्‌ UTS HT TTT N विरंजीबी यथात i 
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भिविष्यामितथामुने 1) रूपवान्वित्तवांश्र्ेवाश्रेयायुक्तश्वेसर्बर!॥मार्केडेयनमस्तेसतुसतकल्पात जीबन आयुरोग्यसिध्यर्थभसीदभगवास्मु | 
| Fn चिरेजीवीयथा लंतुमुीन शबरी द्विज NEST मुनिशादूङतथामोचिस्जीबमे ॥ मार्केडेयमहाभागसप्तकल्पातज़ी वन lI आयुरा | 
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भा॥ द्दास्येकारश्ीबापित्रयोदइथपिदास्थते॥ रविभोमार्डिदानयोबारावित्रादिवर्णतः॥ JO HY TE THAT EG 


४१ ili भावहः। | अश्विनीमगपुनव॑सदुष्यहस्तवित्रास्वातीज्येष्श्रवणधनिष्ठादातवारका TTT झोरभयाणभेषज्येजन्मर्शेवजेयेत्स | | 
= Man आयःक्षयोदराधाम्नित्युत्तरारोहिणीमंधेः॥ सिंहस्थेगुरीचोलादि शुभकर्मनकार्ये ॥ सूनोर्मातरिगर्गिण्याचूडाकमनकारयेत॥ | 
|| प्चमाब्दासागूर्ध्वचु गर्भिण्यामपिका रयेत्‌॥ सहोपनीत्याकुर्या चेसदादोषोन विद्यते ॥ एथकूूडाकर्मष्थयुपनयनं चमातरिगर्भिएया | 


| | | | डाकनोईनकार्य ॥ संकटेतुअब्दभेदेकार्य ॥ चतुःपुरुषपर्येतेकुलेसर्पिडीकरणमासिकशाध्वा 
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| SAGA रितयल्यो रेजस्वलायामपिमंगळंनतिसिंधुः॥ बिपुरुषात्मककुलेषण्मासमध्येमें जी विवाहरूप मं ग 


| यॅ॥उभयोःसहानुष्टानेतुनदोषः। गर्भिण्यामपिपः FETTE | पंचममा दधःकुर्यादतऊर्ध्व यादतऊर्ध्यनकारयेित्युक्ते : जव || 
I नकार्ये ॥ उभयोःसहानुष्टानेवुनद्ञेषः॥ ग्भिण्यामपिपंचममासपरथतनदाषः॥ पचभमासाद्धः कु 4९०० १7१% अवात] | 
| | | HM रितस्प्बीछादिमगले नकार्ये ॥ विवाहजतचूडासुमातायदिस्जिखला॥ तस्या*शुडे: परंकार्यमंगळेमनुरब्रवीत! en AS] | 
| | Ps स्वलायांशांतिंकृत्वा कार्य ॥ केचिचुमुहूर्तातराभावेझारंभात्मागपिरजोदोचे श्रीदुजना TAST HTT N मातुलति| | 


1हरूपमंगलोत्तरमुंडनाख्येचू॥| 





ंतभेतकर्मसमातेःपाऊचूडाकर्मारिकपा| | 
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PTAA TTT TTS APART TAR Tee बालसंत्ञा। तवआ्मीजीबंधनात्कुमारसंज्ञा NOT na 
| कषान मेव ॥ न्‌तुओठमारजनादिकल्पइतिशेयं। नचानुपनीतोयेद्यु्चारयेत्‌॥ पित्रोरंत्याकेयायात्वनुपनीतेना 


= 
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ARATATA: विन्लेरो लक्ष्मीनारायणे सरस्वती खवैद्सूञकारंचपूजयिल्वायुरुब्राझषणानधोरत्रीचसंपज्यनत्वासाखिः E | 


CHRIST LET ST भक्षणि म घारिपानेच रोषे स्थेव॥ स्जस्वडादिसंस्पर्ोरनानमेवकुमारके॥ NOG PT MSA A 
TMC HENS 


शिनिवर्षयो:रतचूडस्थेवजिनर्पोर्ध्वत्वरूतःचूडस्यापि AREA N (पेत्रोरनुपनीतोपिविद्ध्यादीरसःसुतःओर्घदेहिक न 
न्येतुसंस्छ ताःश्राइकारकाइतिस्कोदातू N बालानामपथ्येपित्रादिभिर्निवारणीय॥ तस्मातर्वप्रयत्नेबबालानग्रेतुभोज 
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| 
Kle. 


॥॥णीकृत्पप्रणवपूर्वकमक्षरमारभेत्‌ | तवोयुरुंन तवादेबता विसर्जयेत्‌ ॥ ततोत्रभुवनमातः्सरववाडप्रयरूप णा रस्छागडेतिसरसत्यावाहून il 
FRAN ATT उ रोपचारापणं अथानुपनीतधर्माः। आायुपन यनात्कासचारकामवाद्कामभक्षाः॥ तेनमूत्रपुरिषोत्सगीदा TIAA 
द्याचारोनासि ठ्घुपा तकहेतुलशुम पर्युपितोषिष्टादिभश्षणे रोषाभावः॥ एबमपेयपानेअङतावाच्यभाषणेपिमहादोषहेवुमासात्यज 


ञराःयमनमितित्रिरुद् | 


Fa बालानां || 
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|| BUSA ARTS CAMA HER अथोपनयने॥- । क क å å | 

॥ दाभघधानकःकर्भविरोषउपनयनपदस्ययोगरूटत्वात॥तत्राधिकारिणः॥ पितिवोपनये सुते तद्भावेप्तुः पिता तद्भावेषितुःत्रीतातई| 

| भावेतुसो दरः॥ तद्ावेसगोत्रसपिंडाःतद्भावेमा तुला द्योःसगोत्रसपिंडाः॥। तद्भाबेअसपिंडसगोत्रजाः॥ एतेचकुमा रापे TTT 

ज्येशाविवश्षिताः ॥ कनि्ठकर्तृको पनयनस्यनिषिद्वतवा त्‌ सर्वाभावेश्रोत्रियः ॥ जन्मनाञ्राहमणोज्ञेयः संस्का रे डज च्यते rar 
इधिकसहरत्रजपश्चोपनेत्रधिकार्‌सि mi | | 
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volemo | ¡AA Sama GSR जया दिपायश्वितपूर्वकमु पन यनंवोध्य॥ TAMAS ATTY में TT | ALT || 
'यलेपि॥ वसंतेत्राह्षणमुपनयीतश्रीप्मेराजन्येदारादेवेश्यं॥। माघादिशुऋतपंचमासाः साधारणावासकलडिजानामितिगर्गीक्तेर्वसंता 


लाभेशेशिरप्रीष्मावपिग्राद्यी ॥ बसंतविधिनोत्तरायणादिविधेःसंका चायोगात्‌ ॥ एवमाघारिकसर्पचक नियमा तू ॥ पी घाषा दयेप्स | 
AG तत्रापिमीनार्कमारभ्ययावन्‌(निथुनभवे शंजदा सका लःमी न मै ष यो रुनु भरास्ततरः॥ मक रकुं भेस्थे | | 
मध्यममीनमेषस्थेउत्तमंदषभमिथुनस्थेश्धममुपमयन मित्यभिधाना त्‌ ।मीनार्कविशि ट>वेभोःनिष्टदह्स्पत्यारिवहु वि थदो वाप 

|| वादक तया झार्न तमः ॥जीवभा गेवयोरस्तेसिंहस्थेदेवता गरो ॥ चंद्रु सूर्थैदुर्जछेपिगोचरेनिष्टदेणरो ॥ मे खला बंधनं कार्ये 
नगतेरबावित्यर्थेक स्ट तेः ॥अञयरुशुकारतदोषापवादोऽतिमहासंकटविषयल्वाननकथनीयःमीनार्कवैत्रेजन्ममासनक्षमदोपोनाल्ति 
|| गभमासजन्मनक्षनजन्मविथिजन्मळग्नजन्मरारीख्नेषुविभाणामुपनयनेनदोषाय ॥ क्षतियेवेश्ययारमथमगर्भेरोषोन॥ज्येष्ठापत्य्य 
ज्येष्ठमासेमेगलेने॥ FETE DEM छप्णश्र्वात्यनिकंबिनेतियरुक्तेरूष्णपक्षेददामीपर्येतसंकर्टकार्य। ETT ARCS | 
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॥|नवमीपर्येतमेबकुर्वेत॥. ॥#अथतिथिविंचारः॥- ॥ हितीयादृतीयापृन्वमीषष्ठीदरांग्यकादशी TT ATT ST TT ATT lk 
|| दशी ङष्णत्रतिपदिवि।रुनरुपनयनस्ूकाछुपनयनविषयः तिथोसोयपदीस्व्यायामनध्याथेगळग्रह ॥ अपराण्हे ATE SET Rg 
| tA सिताज्येध्ेद्चितीयाच आश्विनेददामी सिता ॥ FG Are एताःसोपपदाः स्मृताः १ अनाध्यायाःपौणेमासीचतु 
|| दंदथष्टमीअमा ॥ जतिपन्सूर्यसंकोति मन्वाद्याश्चयुगा दयः॥ छप्णपक्षेद्रितीयाश्वकार्तिकांपाट फाल्गुने ॥ विपुवायनसंक्रात्याःपश्ि | 

|| णीअनध्यायदतिपूर्वपारिकेदेउक्त॥ सोपपंदानामनध्यायंतिथीनॉचारेनड्येस्योरयोततरंसर्यात्तातूर्वचत्रिमुहूनेसतेदिन्दयमन| 
|| ध्यायः॥ शि शाखुश्तिपछेपघाटिकादिमात्रेपिङ्गतबेधेःनध्यायेपदति॥ विषुवाणमे तरसंकातिमन्वा रियुगा AMARA 
| छेद्रोक्तरीत्यायन्नरिनेसंक्रालिपृण्यकालायुगमन्वादिश्राइकालश्वतहिनेः्नध्यायः | नतृतेषामस्नारी SRT AT TAIT ATT | 
. ॥अयोदश्यारिचत्वारिससम्यादिदिनत्रय॥ चवुर्थीचैकतः भोक्ता अशावेतेगलप्रहाः॥ अत चवर्थी नवमी चब्रतंका ले त्वाज्ये तिभाति | 
___|| केचिचवेर्थादोषयुतपंचम्याभतंचंथंनकुर्वेवि॥ तत्र ङे ग्य । । नंवभीदोषयु तद्राभ्यांपौजीनकायेतिमयूरत!। | | 
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| दिनतृतीयोरो तबंथेवर्ज्य:॥ द्निमध्यभागे YAA मन्बादियुगाट्योद्वितीयपस्किदे दिताः 1 तरोपनयनेचे | No 
| | NN o kemio, ॥ अन्येषायुगादिमन्वादितिथीनांमसकिर्नास्ति॥ अनयोरपवादः सिंधु | | 2 
| कोरत भारेस्मर्यने ॥ याचैत्रबैशाखसितातृतीयामाघस्थसप्तम्थफालानस्य 11 == | 
| रिति ॥ अत्रमाघसत्तम्याः म-बादेरपवादःपुनरुपनयनादिविषयः॥ फालानकृष्णद्वितीयाया श्वातु्मा स्य (RATA TTS 
| आप्त वस्यापवा रो ये॥ फकुअन ध्यायस्य इ्वेद्युरनध्यायात्परेहनि॥ => 
| पत्यागलग्रहलेनआपृसंप्तमीनवर्मी चयोदशी निषेधानुवादकमितिभाति॥ अमाप्तानेषेधकलेमन्वादियुगादिसंकोत्यादिभयु 
| योपिपूर्वपरदिनियानियेधापत्याचेत्रभुकु द्धितीयादे्‌रपिनिषिद्टत्वापा तातू ॥ नचेष्टापत्ति-॥ शिष्टाचार ग्रेथेपु चानु Tay 
NR Sj a, UNO MIE NI l ES It | | 
बहूग्रथेषु मूला नुपलं भात्‌ ॥ भकरणेमुहूर्गर्वितामण्यादिग्रेथेपृकाप्यनुक्तेश्व ॥ अतोमार्तेडोक्तानामतिरिक्तानध्यायानामुष 11.0 
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| निषत्पाठादिबिषयत्ंनतुमोंजीविषयत्वाभितियुक्तभाति 
| थौसार्थयामेसततमीयामहयेतरयोद्दीचेत्तदाभदोषः 
भे ॥ मदोषरिनेमंट्वारेकष्णपक्षांत्य बिके चोपनयनेपुनरुपनयनमित्िमयुखे 














संध्यागर्जनेत्वहारात्रेपुरुशिष्य 
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नहेएरातरे अरण्यमार्जाशदिगमनेबिराज॥सूगालवानरेड्गाददारा न॑ ॥ श्रवण द्वाद्शीयनडितीयामहाभरण्यादयो भये प्यनव्यायानित्यानैनिति|| + = 

काश्वबहवोग्रेथेवूक्तासतेषामुपनथनेभनसक्त्यभावादतनोक्ताःजतंबेघेनांदीश्राद्वोततरंउ्नेक्तिपातर्गर्जितादिनेभिनिकानध्यायभ्राततोज्यातिनिंबं | 

धे ॥ नां दीआडङतेवेल्स्याइनध्यासरूचकाछिकः॥ तदोपनय नंकार्यबेदारेभंनकारयेरिति) वेदरारंभनकारयेदितिनिषेधोया RAE 

| चय! FEAT मुषाकमेण्येववेदारेभोत्त्याभोजी दिनेवेदारं भाजसक्ते 'तदोपनयनेकार्यमितिबद्टवादिसर्वसाधारणः 1 याजुषारे ||. 

| भिभोज्युत्तरमपिअनध्यायमाोवेदारंभोवर्ज्यः II नोदीशाद्वालाक्‌नैभित्तिकानथ्यायेमुदूर्तालेरकार्ये gica | 

| प्राकूगर्जने वक्ष्यते i ॥ दूतिअनध्यायाटिनिर्णयः॥ N इत्थंविथिंतर्ससंगप्रासमनध्यायादिकंचबिचार्यवा रादिवित्यते NZ 

| कबुधवाराश्श्रेणाःसूर्यवारो मध्यमः्चंद्रवारो धमः भौममेद्वारौ निषिद्धोसा मवे दिनो क्षत्रियाणा च भी भशस्तः रा रवाधिपतिवा रथ | = 

|| शाखाधिपबलेतथा ॥ शाखाधिपनिलग्नेचदुर्ज भन्चितयेत्रते॥ गुरुको भी मुवुधाबरवेदा थ घि पाः रछ ताः ॥ पी सिनेज्यो विन णा उप || 
णोकुभभास्करी 11 वेश्यानादारा भ॒त्सोम्यानितिवर्णाधिपास्सृताः ॥ पितुः सर्यबलेश्रेष्ठंदारावर्णरायेर्बेः॥ पितुर्बदेथ्व सर्वे घो बल ४६ 









| 


ll 


MEE: : 2 . < टु main. Kav: uru Kali niversity ction : : \ : E å र 
न en —————————————— nn mn e 9 ESSENS S = : å i 
~= — = — ———E-— — ——————— Cm mH hmm ml II E = - a 
oa å EN FR gå z ĝi ; > : : 
x u sr I = i 





























वाक्पतिचंद्रयो: ॥ बटतत्पित्रोरुभयोर्गरु-चंडुबलालाभेबंटारुभयबळमावरयकं ॥ तभ वंदुबरूंगर्भाधानत्रसंगैउक्ते । दिपवसप्त 
नवैकाददास्थोयरु' शुभफलभदः॥ अन्मदृतीयषष्ठद्रामस्थामेषुपूजा होमात्मकरांत्यादाःभः॥ AGATE T द्दास्थानेपुदुषटफल? | 
कर्कधनुर्मीनरादीपुचतुर्थादिस्थानेपिनरोषःअतिसंकटेचतुर्थद्वादरास्थोद्विगणइजा होभादिना शुभः AMARA 
mi 1 केचिद्निष्टोवामनेधे मद; भइत्याहुस्तकषेतिराजमातैडङ:॥। अष्टमवर्षाश्युरवयकाेगुरुबलाभावोपिमीनगतराविधुनचेजेवाशात्या . 
वाबतबंधः्कार्योनवुमुस्यकालातिऋमः। नित्यकालस्यषलीयस्वात्‌॥ a A IES: | 
| पाद्री श्रवणेषु ऋ्विदिनो मोजीइास्ता॥ रो हिणीमृगपुष्यऽुनर्वसूञ्युत्तरा हर्तानुरथाचितारेयतीऽयाजुषाणो ॥ आश्विनी पुष्योत्तरातरया 
द्रौ हस्त घनिक्षाश्रवणेषुसामगानो N अञ्विनीमगाबुराधाहरतधनिधापुनर्वसूरेवतीपु अथर्वबेदिनो ॥ Mr Ala | 
| | तिकामघा विदाखाज्येणा राततारकावर्जयित्वासर्वाणिसर्वेषांग्राह्याणि ॥ राजमातेडिषुनर्वसुनिषेधोनिईळइतिबहवः॥ कै चि६छूसाम || 
[Gard ॥ व्यतीपातवैष्टविषरिधार्थेपुविष्केभादी नो निषिडनाडी पुभद्वायो प्रहणिवमीं e] 


a Mj 
~= = vs Aea E 4 5 





| 
N 
| 
9 
| 
i 
| 
| 
| 





Es PET 








EEE = LA A 





Mead magen प प्रतिशाद्याक्ष दशा SII: रु] भरेच्वरा॥रबलाख्यायारिगाश्वद्रशुङ्कगोकर्कगस्तनी॥ HAI ae AT 
¡Rea लनेदाःशुछ पंडरी च षछेवज्यीः सितोत्यगः॥ लगेचंद्ररवलाश्र्वेवे दुरवज्या द्वाद्ा्टमे N TAVARES aI A Hi 
|| जेयेत्‌॥ वुढामिधुनकन्याख्याधनुर्टघझघाब्हया१। TIMIM झु भाः भोक्ता बर्जयेद्वते ॥ TTG ध्यादिकामेइकालसाथना || 
H रिविचारश्वज्यों AY ज्ञा तव्याः 1 मातरिरजस्वलायो मांवुलज्येछ भानादीनी पित्नसा निध्यात्क तू TT TOT रतखलाय॑ 35 
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| | विबाहादि्निकार्ये॥ नांदीआड्ोत्तरेमादरजसिभ्रानाद्किर्नेतरसत्वेपिसंनिहितमु gat तराढाभेशोतिंकलाकार्य li AAA UNS! 
= ||| नांदीश्राड्वीत्तरंभानुलादिकरूणोपत्नीरजोदोषेआरख्यत्वा छाति पिनिवकार्य ॥ भौजी विवाहोचरंमंडपो दासनालाकूमाद्रजा रो || 

| | तिभकार्या॥ मंगलस्थासमाप्तवादितिमुहूर्त चिंतामणिटीकायो ॥ आरंभात्मारापिरजोदीषिमुहूर्तातरालाभेशानिं es तिसेकदेबत बे | 

|| धादिककार्यनितिकोरुमे॥ शोतिमकारश्वममामुकमंगलेसस्कार्यनननीरजोरोषेझनितारा भफ लनिरासार्भशुभफलावास्यर्थेश्री इज ||| ` 
H नादिशांतिंकरिष्यदतिसंकल्यमाषसुबर्णनिनित्तोलद्मी श्री स्‌क्तेनषोड रोपचारिसंइंज्य स्पर दाबि धिनाश्रीसक्तेनभत्युचपायस | 
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ee DME So NACHT AAT HAA THETA: सभानसंस्कारेभेतकगासमांतोच || | | 
छप्रकरणेउक्तं॥ विोषर्चुवश्यते) अथपदा्थसंपारनं॥ कीपीनंभावाराश्र्वकार्पासजमह्तंसंपार्थ ईषत्थीतेनवंसर्दोवस्त्रमहतसांज्ञा | 
॥ आ्रावाराथमनिजेबा॥ a OIE IIS CASS वा टाचत्वारिंदादयलधार्य तरिरंडपसेचदुर्विशत्यगुलाष्टा ङ | 
||षोडदागळाःकमेणत्रयःखेडाम्कार्षीसंयश्ञोषबीते॥ तन्निर्माणशकारः॥ ब्राह्मणनब्राह्मणस््री भिर्विधवा रिभिश्चनिर्मितं RAE से। 
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| = ॥ विक्किंधचितिधूमचांडाउरजस्वलाश | 
| वस्रतेकास्पर्दारमात्वायशोपवीतत्यागः ॥ ऊंटविलंबितवा TTA SAT TAT NAT AIS CT ये पबीतत्यागः FAST 
|| ननशावाशीचयोरंतैपितन्यागमाहु॥ समुद्रग छः स्वाहे तिमे्रेणसत्रणवन्याहृतिभिर्वाजीणैयज्ञोपवीतत्यागः ॥ यज्ञोपवीसेजमा दा हू 
PETA किकंशत्वामन्गोज्योतिरिविअग्नेत्रतपतेच्रतं-्वरिष्याभितत्ङकेयंतन्मेराध्यता । बायो बतपते आदित्यत्रतपतेइत्यादिमे || 
| | चवृष्येनचतस्र॒ आज्याहुतिहुत्वाविधिवन्ूतनंधारयेत्‌॥ अंथवायज्ञोपवीतनाराजन्य दोषानिरासार्थेभरायाश्वित्तंकरिष्ये LTTE | 
| | आचार्यवरणा'निभ्रतिष्ठापना याज्य भागोतेसबितारंगायन्यातिलै राज्येनाषोनरदातंसहर्नवाजुहु IAN TTT TTT an || 
RT यज्ञोपवीतदीनः क्षणे ey STIER ॥ यज्ञोपबीतेविनाभोजनेपिण्यून्रकरणेवागायभ्षसहर्रंजपः॥ वामस्केथा || 
| तकूर्परेमाणिबंथांतेबापतितेयथास्थाने टत्वातीन्‌षट्वायथाकमं घाणायामान्छलानमेथारयेत्‌॥ कोपादिनास्वययज्ञोपवीतयागेधूर्यः | 
! 










R$ TTS A ATTA N ब्रलचारिणएकयज्ञोपबी त ॥ रमा तकस्यद्देउत्तरीयाभाबेदुतीयक॥ जीन्रत्पिठकेणजीवज्ये| 
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|| DANA ARA AAA ANA धिकानिबहुयज्नोपजी तानि॥ अः feet ret | e 
- røre तेनिरीयाः केटा: फण्बाःश्वरका वाज्सनेजिनः RAE || 
A तारणेतत्यक्वानवं धार्य or Ge TSA ASAT A ॥ जिश्वतताग्रेथितेकेनत्रिभिःपचभिरेबन्॥ मु 

| जाभावेनुकरव्याकुझाइमातकउल्बजेः॥ ब्राह्मणस्पभवे इंडःपाळादाःकेशेसंभितः॥ सर्वेपायजियोवास्यादूर्धनासाग्रसमितः ॥ बडु 

“l हस्तेन चतु ईम्ताहर्ताङ्िवाचतुरस्त्रासोपानाकिताभा 


गैकिताभागुदकूभंवणाकदलीस्तेभादलेछतावेरिःसंपाद्या ॥ अथोपनयनोवर्गतपदार्थपुपि 
| | दोषउच्चते॥ वासः परिषामोनरंलोकिकमाचसनं ॥ यज्षांपवीतधारणोचरंतुंयथाविधि॥ आचमनविधिं बश्यते ॥ एवमाज्यपात्रादु 
_ || त्तरभागेबदुमाचमय्यत्रणितापश्विमदेदा रूपतीर्थेनमवेश्यावायन्त्ोर्मध्येननीसाचार्यदाक्षिणतउपवेशयेत्‌॥ AKTOR 
| | र्कबसंमांर्गतियज्ञोपबीतदा ना धा बमना ते H ततः शष्याजलीजलाबकारणारिसभिदाधानोसंगायश्युपदेशोगेबटो:शुचिलसिद्धये | | 
Il अग्तयेसमिधमितिमंत्रएकअुत्याजयोकत्यः॥ वतःपरिटाना भिवाद्नोते TMT TTA SAT AS TL MT KIT || 
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|| कार्यः अवक्षारणमप्युनरदेदी उक्त 1 आइद्युखआचार्यःप्रत्यडप्नुखायोपबिश्शाथबटवेगायत्रीउपदिडोत्‌ N अथो पसे ग्रहणत्रका रः ॥ 
|| उपसे ग्रहणंत्रकारः 1 उपसंप्रहणेनामामु TAS कगोत्रा5 HAA हेभो आभिबा दयइत्युक्कादक्षिणोत्तरकर्णोवामदशिणप || 
|| णिभ्योस्टक्वादक्षिणहरुतेनगुरो ईक्षिणपा द्यामेनवामस्षश्वाशिरोवनमनमिति॥ एबेगुरुषुमानापित्रादिवअभिवाद्नपूर्वकपाद्‌ 

|| स्पात्मिकमुपसंग्र हणे ॥ दद्धचरेपु चभिवाद्नमा जे ॥ हडेपुनभस्कार SIT TA AAA कुर्वे ते ज पा दि रत पृष्पज लभै क्षा 
||| दिभारबाहेननमेत्‌॥ नन्नमनउपवासः॥ LAMA era Magy ॥ देवतायुरुयतिनननाकरणेउपबासः 11 अथप्रत्यमि 
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| 
क ARA AA वुनधानकालाचु रे धन यथोी संभवकालेग्राद्मर॥ Ta करार्मणो A HS AM ATT TP 
| STM वा मुकसर्पिडमरणनिमि नकाझुनिल्व्ति कल्यानिरासारथमितिसेकल्मंऊ हः अवशिष्ट rager 1 विवा हो प नरप* | 
NADAR य ज्ञकुर्या त.॥ श्रा ्ातिर्किखना9युरयकेघपिदांत्याद्कर्मरू प्रहानु कूल्यका मो ग्रह यज्ञेकुर्सात्‌॥ अरि 
| निरासाथउत्पातेघुद्दातिस्थांनंध भथानोपिग्रहूमरवउक':॥भथानकर्मण; पर्वमव्यवहितिव्यवादनेबाकालेकुर्या त्‌ | व्यवहितिपक्षेसम| 
| | दिलाधिकव्यवधानंनकारयप्रतिम्रहंदशावरप्रधानाह्षतिसंस्यवासेकएवऋलिक्‌ ॥ दराधिकपचादात्पर्यतसंरम्यायां चत्वारभरुति|| 
| | जः1ततऊर्जदातावरहोमेटीजरत्वेजानवमआ'चार्यः॥ तना वार्य आचार्चकर्मक लाआद्त्यायजु AA MMRAT. | 
| रोक लिनोजुहुयः॥ नतिक तुष्टयपक्षे श"योप्रहाभ्योएकेकाजुहुयात्‌॥:आऱचा्यी कायतास्त्रादिभयीपुजातिमासुसर्वासुसोषणी || ` 
| RS VAA आदित्यादिएज ने। होम संर्यानुसारेणकुं ३स्यस्थडिलस्यवाग्रहवेधाश्वहस्तादिभाने TTT AEE TA |. 
sI SARA ख्यलेपत्ममिनेकुं Tu TITA भरल्िमितसहरूावरलेहरुतमिने। अयुतादिहोभहस्तडयं॥ लक्षहोमेचतु CRT 
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| छतमुष्टिकरोरात्निःमुक्तकाना BEALE चतुर्विदात्येगुलोह्र्तः FATA TTT A TT UAE TTT 
| ह सचतु्यं ॥ कुंड resa era FORINT FAR mas lto 
दाः स्वादेरश्वापामार्गा थपिप्पळः॥ओऔदुंबरः oris FEIE ETE DMA ATA SAA IAG: N oe | 
||| दोनाधिदेवतानोहो मः अधिदेवताधर्थसंरव्ययाक्रतुसेरर ककतु सादुण्यदेवतामांयांत्येगइते परहयज्ञेवलिदाने कुर्वति USTA 


|मरवे बलिदानेन Å ॥ ्थानश्भवायाएकाहुतेरेकविप्रमोजन्रेचच दावाहुतेरेकविभभोजनमध्यमं। agaaa], 


॥ जने जघन्य ॥ सुविस्स RANEA y इतिप्रह्यञ्ञः॥कुमारस्यापचयन कालेकन्योयाबिवाहेव! ETA mama 
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॥ का चुक्ताशाति काया । अस्यकुमारस्योपनयने अस्याः कन्यकायाविवाहूया इहस्पत्यानुकूल्यासाइह्ाराश्री Ea | 


= तिश्मातिकरिव्येदतिसंकल्यानार्यरुणुयात॥ स्थडिलेशा न्योयथा विधिस्थापितेश्वेत्कलशोर्पचगव्यकुशोदक बिष्युक्रोताशाताबरीमु | | 
= | स्बोषधिप्रक्षेपपूर्णपात्रति धानोने ERAT ATA MAS AGA fee TOMA ATA TA SS ACM TAT अन्वाधानेइह्‌| 


$ 
i 


| wi 


16 


P iy 
A 
(a 
life _ 
2 på ` 


we 














ee A men ~E याक 


है तिकेनचमतिद्रव्यमछोच्चरदाताहुतिभिः MRE 


| | स्पृतिमश्वद्धसमिदाज्यसर्पिसिश्रिपायसैःसाज्येनभिश्चितयबब्रीहि 
STOMATO रेगुरुपूजा ॥ तत्रपीतबरूयुग्मपीतयज्ोपबीतपीतचेद्नपौताक्षतमीतपु पष्ठतदीपरध्योद्न 
| पिणतिमाणिक्येसुबशबा दक्षिणांदला प्रहमरे TAT HT AH TE ea TTT TT MTT TEAST TEE 
|| त यबाध्येर्यथान्चाधानेहोमः ॥ होमदोपेसनाय्यगंधारिभिर्शहस्पातिसंश्ज्यपीतगेथाक्षत्पुष्पयुततास्रपांनस्थजलेनार्घ्यदयात्‌॥ त 
| मत्र: ॥ गमीरद्दढरूपोगदेबेज्यसुमवेत्रभो ॥ नमस्ते बाक्पतेशां तगडा णार्ध्य नमास्कते ॥ जार्थयेतू ॥ भक्त्यायच्चेररान्वार्यहोम 
REET ॥ TATEA हस्पतेनभोनमः। ।जीबोइहर्पतिः सूरिराचार्यो गरुरोगिराः ॥ वाचस्परविदैव मंत्रीशु भकु | 
4 


| त्सरानमेति विसजेनअतिमादानातेकुमारा दयुतयजमानाभिषेकः ॥ तत्रमत्रा£ आपोहिधेविविरःतत्वायामे १ MTA 


MURA ४ इद्मापःमबहत १ ATT Ft १ याओषधीः१ अभ्वाववीगोमतीर्न १ यद्देवादेचहेडनमित्याद्याः PUTA 
| तरा: पुनर्मनःपुनरायुरिलंतासि निरीयशारवायो भसिद्धाः कोखुभारीलिसिवाएतेरभिषिच्यबित्रानूभोजयेरिति॥ ae 
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| | | pole) हस्पतिशविः॥ > A अथोपनंयनांदीसंकल्पाधा A = 
|. ५) || तत्तत्यास्नायगानिफ्रयीभूतयथादाक्तिरजतट्रन्यदानेनाहमावरिष्ये ॥ तथा हा ददा घिकसहरूगायत्रीजपजुपनेतृत्वयोग्यतासि | 
| ध्यधकरिष्वेइविसेकल्पयेत्‌॥ ARTS TT राअती तास्तदाअस्यकुमारस्यपुसवनादीनामथबाजातकर्मादीनाच्चोलोतानोसंस्का 


| रांकालातिपत्तिजनितत्रत्यवायपारिहारद्भाराश्रीपरमेश्वरत्रीत्यर्थेमति सं र्कारमैकेकाभसुवः TTT TR व्याहुत्याज्याह 


| ।तिंहोष्यामीतिसंकल्प्यागिस्थाप्नेध्माथानादिपाकयंज्ञ तेथसहितावाळिस्थापनाज्यसंस्कारपात्नसंमागमात्रसहितावातीतस्‌ || 
———— vere कुमारस्थपु सबनानवलोभनसीमो तोन्नयनजातकर्मना TTT || 


HALA HAGA ATT TS TER TAT TT ATT TCT TCT TSG TT SM | = 
॥भळळूडडिपर्वकलोपेभतिसंस्कारमर्धछडू-चूडार्‍याः हङूतत्त्याम्नायगोनिक्रयीःवतयथाशकतिरजतदरन्यर ने नाहुना चरिप्ये | | 
| चोछस्यापनीलासहकरणस्यकुकपर्ममातले कालातिपततिहोमंचोळलोपभायाश्विचेचचनकार्य ॥ SAARI | 
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बदुनाकारयति॥ ततो ुर्ममकार्मचारकामवादकाम ्ादिदोषपरिहारहारोपनयल्योग्यतासिथय्कङ्र TTT | L 
तठात्यान्नाचगो dead a RTT नि्ेनिार्धनिषकपानिकपादा | | 
वारजतंगोमूल्यंदेयनतुन्यूनं॥ भ्रष्टगुंजमाषरीत्या'चत्वारिंदान्मापोनिकडइत्फक्त॥ ततः प्रायश्रिनेक्वैषश्वाद्तीतमपिक | 
| 28 ॥ कार्यमित्येक आचीयीनेत्यन्ये पिविपश्चितइतिवन्वसाज्ता तकर्मा AE AAA 
||| श्विनेनभत्सवायपरिहारेपिसंस्कारजन्यापूर्वात्पत्यर्थसंत्कारानुहानपक्षेसंकल्पः॥ प्र्याकुमारेणबसहो TIAA || 


ae ee er ana 


ee) | 
थअविक्रातेजातकर्मतथाबीजगर्भसमुडुयैनोनिबर्हणायुरभिदाडेन्यवहारसिडिहराश्रीर्याबलाकनआयु- HER 


I ereton ॥ ATTA SMTA ध्यन्ना YUE 


TARA झेद्रेयायुरमिरड्िबीजगर्भसमुद्रुवे Tag ST TMNT अन्नभारानंचा TAS ॥ sd KARTET | 
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ia | |नवलायुर्वरचोभिडाडेद्ाराश्रीपरमेखरभीतर्थेचूडाकर्म Reefers kreft ॥ जा 
` |तादिसबेसंस्का रोग लेनपुण्या हवाचनमादृकापजनेनोदीश्राङ्कउपनयनागत्वेनमेडपढेवतास्थापनेकुलदेपतास्डापनचकखये॥| 





| | ESSE राखीपरनेश्वरलीलर्थ TTI कर्वतत्ञाच्यांगधूतबापनादिकरिप्यइतिसंकल्य्य || ९२ 


| | इतिस्वस्व गद्य ग्रेथानुसारेणसंकल्प्पनांदी TT TTA OTA HIATT EM OTT ASAT मंड TOT ATT TAS | 

STDS TAA राना THAT TT: संस्कारायथा गृह्य र्व दिनिकायो: ॥ चोलोपनयनेपरदिनिकार्ये ॥ सुप | 
||स द्यःकरणेपूर्वोक्तसंकल्पवाक्यातेउपनयने'चा धकारिष्येइविसंकल्पः ॥ संस्काराणामकरणपक्षेडूडाकर्मापनयनेसंकल्प्यो'|| - | 
| Re a 44 STAT TATA STS वतास्थाएनकुखदेवतास्थापने्बक रिस्येदतिसंकल्पः। नो || | 
|| आते ूर्वजितमादूकालहितिमेडपदेबतास्थापनं ॥ ततः पूर्वोच्तरीत्याधेदिनिर्माण ॥ इति इकदिनछत्यं aar | 
{aT THATS, SAT LIAM ल॑लभे्यंगरत्रानेनरत्रापाथित्वामात्रासहभोजयेत्‌ । | यदाब्रह्म चारिष्येभोजनंदेयमित्याचारः ॥ लतोदेश | | 









| CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = | 
= ——— pe —ar . = a ; e i p si 

















EUR Sun asia NA 


\ 








i —— St ni 

















ner चितस्यत्रलचारीकर्ठुकाध्ययनपिश्चश्पनिरसनहाराऔन्दातिका = 






५२ | रजिमित्रतिष्टाप्पचक्ुषी आाज्यनेलेतेसवितार्भशेत्तरशत संस्मसाज्यपामसाहतिभि गयत्री मंत्रणरेषिणसिष्टरूतभि aa | a 






MAM यब्मासपितारमाज्येने तिअला घाय EST यसहो ARAS ATCT AAT थेलुं दाते थथासाक्तिबित्रानभो 
यिंष्पडतिसंकल्पयेत || मे TAT AST SAAT ANG पनयनाहुतिभि:क fa चू रणादिमाणवक से स्कारा व क्षार णा NE] 

|र्गिगायसुपदेशरहिताभिःपूर्वीत्तरतंनसहिताभिर Bd TT ततरा ISAT ATS TT TAT मंकृत्वा मे चाज | 

सनात्ाकूतनान्प'्रिकार्याणिरलामेपाज़नमंकार्य निनिकीस्नुभे।। उपपादित॥। नट स्योपनयनामेःपुनरु SPA TTT ATT TTT | 
तिचोक्त।।ममतुउपनयनाहु AA Ge FRIIS TR मिकार्याणिछत्रा भेपाजननंकार्यी। असुमवचनऽइूवीताव्यमि का 

Hana AAA Faen eru जाँ यब्पुपदेदानु भय-चनी यमेघाजन नाना जया णोस सस धान भा TST AAT गाद मे 

तयागत्वात कोस्नुनोक्तरीसागायव्यपदेशमलवीमिकार्सीरृ सभाववद्लमवचनी यतह्ववासिकार्य ATT सभा वो A- 














== ता दनेद्चितीयपश्चनुष्टान AUSTANE सत : | 
नार्यानुष्टेयं सायंस घ्याभिकार्येक्ततेनुअवःचनी यहो AAT चारीकुर्यात्‌ बरोरडाक्तेग चरुश्रपणातंमन्यन्कुर्यात ॥ होममात्रेषडुःकु 
तू, ga arne rs AAA | क्षारादिवर्जमश्चीयातब्मचारीदिमवयं॥ रा यी ता घश्चषुर्थी-हे ATT 
ननमाचरेत्‌। यहाहाद्शरात्॑॑स्पादब्जत भथा पिवा॥मे MATT RATAT 'अभमंडपदेवताथा पनं॥तन्वस्थापनदिना 


सप्तम दिवसे पंचम सत म दिनयोश्र राषसं॥बष्ठदिने विषम दिने चार) अथ मेड पो हसन TAT TE KARSTA i Å 

यावनमातृविसर्जनं॥द्वश्राडंक्षयश्राइंस्नानंशी तोदकेनच ॥अपसव्यंस्वधाकारॉनि लभाडुंतथेवच | TT AA ATA | | 

| |सी मा Rares पवासब्रतंच्ेबआइ भोजन मेबच। PARIS AS NAAT AT | SAT पाकारमहणं THEA LT] | 
SFT TTT ITA MAH TTT ताइतियुरुषा TI Ägar 














| = ।मञ्तोअन्तोनसंस्काय वित्येकेपातिसेवुनासिकमौनंथिकारात ।तरषत्यसंस्कार्यः ड | 








| निजारजःकुंडो मृते भर्तरिगोळकः। PAM "कुंड MSS AMAT STAG MATIN ।नस्पस्सेत्रजपृत्नद्षिषयला UE TEE ESA 
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|राह्लणादसन्नोत्राह्लणर बे तिश्च॒ते*॥ अन्येतुभन्तोसत्तावपिसंस्कायीवित्याहुः।। तत्रहोममा-चार्य-करोतिउपनयने-चाचार्यस 


नयनमसिसमी पनयनंवागांयत्रीयाचनंपाचिकालागविषयेग्रभान रुतत्रयान्यत AAA RST TT अन्यर्दगेयथासेभ 


॥वकार्य! ।पूकबथिरादेःसावित्रीवाचनासंभवेस्टट्टासावित्रीजपः्कार्यः ॥संस्कारमंत्रावासःपरिधानमंत्रात््वाचार्येणवा'च्या*केचिदण्णी 


सःपरि थानाद्किमहु; एवं बिवारेपि॥कन्यास्वीकरणाटन्यत्सर्वबिश्षेणकारयेदित्या ट्वचनात) ।|इतिबिकिलोगोपनयानादिविचारः!अम्द 


तिरिक्तपृ्ाणानिषेधाव) )उवेरेत्वरतंसेस्करिरा भाधाना दिकर्मभिः।कनिेनेदसंस्का RATTEN, ।इदचोलेपनयनों 


_रिविषर्य)।विवाहविषयेतुविक AAA येनियमः। ।कन्यास्वपिज्येदायाविबाहाने तर मेवकनिछाया विवाहैः ॥ज्येइपुत्रबिबाहाभावेपि 


कंन्यासंस्का्यी। ज्येडस्यापनयनाभा!वेकनिदानवियात्या ॥ अथपुनरुपनयनं )। N agere निमि ---- 
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| तकप्रायश्चितभत STOTT TT MAT TAT HA CT TA AM यश्वित्तोतरसहित कै वर STR STA पन यनो क्त का हा 
गवेशुण्यनवैफल्यापतावपरंधेरोतराध्ययनार्थषिहितेरतीयं।। AR अभत्याऔषधांतरानाइयरोगनाऱार्थ Teran 
QATAR ATR रु खाचरणेपुनरुपनयनंच। ।मत्यापैश्यन्यररायाऔषधार्थपाने रूछाति रु छोपुनरुपनयन | पै्टी पाने दाददा। 
gI ।अङ्षानाहारु णीगोडीमाध्वीरूरापीलाचेखुनरुपनयनंतत्तकुछुच। । अज्ञानाद्वेतोविण्मूत्राणामदाने RUTE NT STET ard 
पुनःसंस्कारस्तत्त क छू शाखा विण्मू्रा्ाने चोड्रायणघुनः संस्कारो PRATT ATAU RARA RST ATT भक्षणे हिजा| | 


RAT TAA TTS STS TT TT अविरवरो मानुषीस्सीरपानेह सिनीबड़वाझीरपानेचलप्तक छुंपुनःसेस्कार्च ।रासभो ETS 


| |इणेकच्उनःसंस्कारख्व।। रद्‌तेमाद्रिमतंमिताक्षरास्पृत्मर्थसारादिम तेरास भो ष्टरारोहैउपवासञ्रया डिमार्त्नतुधुनःसंस्कार:॥ कौस्तुभाइा | 
* TAT ष भारो हणिअमत्यारुछमत्याऊ ATA केचिदृषारोहेपुनःसंस्कारंकुर्वति।| तबमळ ग्य । ए बमजबस्तम हिषारो हेपि॥मो- 
| ॥समझकपशोरविद्रिसक्षणेपूनरुपनयनमान्न॑ केचितुमानुषमल मणेपिषुनःसंस्कारमात्र HE) प्रेत राय्याप्रति खारी पुनःसंस्कारमईति| 

































l Me | 
यैया तस्याम्तायो जन्य भार्थेयाकाविया हः कार्य आ हिता भिश्वेत्युनरा घाना युध्म दिष्या 1 तीर्थयात्रा are लिंगो गर्व mul | | 
| |चुसीवीरम्ले छरेदाप्रसेतवासिदेशगममैपुनःसंस्कारः। चोडालान्न भक्षणेचोद्रायण | बुसिपूर्वभक्षणेक RIA ADA || 
॥स्कार-।अजिनमेखला दड मैस््यचर्यीत्रतानिच)।निवर्त ते हिला ली नो पुनः संस्का र के मे वपनेभेरवठे ALAC पाठः ] | 
HAUT ATT TTA नरु TTA ST TST TT MÄT Farvel TTT TTC | | 
चितृमाहयुरुभ्योभिन्‍्नस्यप्रेतस्थात्यकर्म करणेब्रह्मचारि ण-पुनरुपनयनँ || हस्तमथितरधि भक्षणेवर्टिवैदिपुरोजाराराने।। अः | 
| ts gen nee eg 
| ।तन्सुध्यागार्हस्थ्येंकयीव।एवमनदानमरणार्थेसंकल्पनिरनोप्रिकयोत) HARAN STATS Ar 
|| बीड़ तरणात्‌षुनः्सस्कार महीति! अधहितीरयंपुनरुपन |] भेदोषेनिर्यनध्यायेमदेकष्णंगलग्रेरे। पराठे चो प नी | | | 












e 
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| नःसेस्कार मर्हति) अत्रत्रदोभःअ्र दोषरिनकूष्णः HOTTY AS aa दिरत्यंत्रिकरूयो TST दिन ती यभा Te LT | | A 
| naran अपिनित्यार्वपोरणिमाप्रतिषदादयःषुनरु पनयर्ननतुने मित्तिका। अकाल इक्ष्यादिनिमित्तक त्रिराजा दब: ! A 

| नैमित्तिकेषुप्रातर्ग्जितनिमित्तानध्यायएवपुनःसंस्कारनिमिन्त 1 अन्रचिस्नारः की रु ने अंसाभिमर्गपूर्वकेबरो-समी 

 |पमानयरनं भान कर्मतस्यबरिस्मरेघुनरुपनयन।। एखेगायब्यु पदेरोचिस्मरणेपि।। दती gas ATA न नि मित्तप्रका र -।। | | | 

| || ₹कवबेदमचीत्यवैदोतराध्ययनचिकीषीयो प्रतिवेद्पुनरुपनयनमिथेके॥ अन्यवैदिनामखेदाध्ययनार्थप्नरुपनयनमि॥. | l 





| tn अन्येतुएकेनैवो पनयनैनवै दत्रयाध्ययनाधिकारः।! अर्थवेदाध्ययनो थे।। हिती य सुपनयन मिस्याह्ः)। तेन ऋ| | | la 


गादिवेदत्रयाध्यायिनी मुंडमोऱक्याचथर्वणापनिषदोविनापुनऱसस्कारंपरं तितेचिस्या-।।युगपद्नैकबेदार भेनोपनयनो| | 


वृत्यपेक्षेतिसरूदुपनेत्यायुगपत्सकलवेदारंभःसिध्यतीतिपरे।। तत्रे कवेदाष्ययना नं TCR ATT वि की षी तहें दे तिक | | 


तव्यताकंपुनरूपनयनं।। तत्रचपनंत्रक्लीदनमे घाजन नदी क्षाचक तारूता | चरिदानोताक्रिया भवति।। अनध्याया दि 




















Kem ।च्तीयपुनरुप नयननिमित्तेसर्वमविकतंयथोक्त कालेउपनयने ॥ अथग्रायश्रित्तार्थत्रत बंधे विरो ष+ 1 TTR 
MR || पान तरमेवकरणेउदगयनपुण्यनक्षत्रायुक्त कालो नापेक्षते।। अन्यथातुयथोक्त SST ॥ तत्रक ती पिता |) तः | 

3 naar ats: तट्भावेन्यम्कश्चित)। यशत्रपुनरुपनयनंप्रायश्रित्तचे नोक्त तत्र ITs पढ्ष्टिविधिना | 
| |कार्थी। यन्नलु्रायश्वित्तौ तरसहितं बि हित तंत्रोक्तविधिनाप्रायाध्वित्तंसंस्कार्थेण कारयित्वा चार्येण तस्यो च नयनं कार्य 


| | यन्ञचजातकमोीरिसंस्कारसहितसुपनयने विहितंतन्नजातां stans erat ुनरुपनयभे गायत्रीस्थाने| 
| | Pegs णीमहइत्यस्याउपदेशादाचार्यणास्थाएब ऋचोद्मद्शेतरसहस्जप-छूछुत्रय काराथकार्थ॥ | 
| | चत्रास्यरतोर्ष्वदे हि कस्यपुनःसंस्कारहराम््री पर herrer at करमीर्फपनयनोतसेस्कारान्करिच्य।।एवंनि मित्ता तरेपिसेक- 
, | |ल्पऊत्यसर्वसंस्कारोददेरोनतंत्रेणनोदीशाथादि!। रम ्थुवपनातरंचोलकेदावपनं ।मनुष्यादिसीरपानादिनिमिनातरेतुसंस्कार्यामुकरोष 
| पिज्थपर्षदुपरिश्ममुकंप्रायश्वित्तकरिष्संकस्यतकुयोतू।आचार्यस्तुअस्पामुक दोष प रिष्थपुन/सेस्कार सिध्ि दर पुनरुपन य नंक रिष्यरतिसे का 
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NI ll a. 0 sea, eso = MR Pa यया 
| | || नयनमात्रकुर्यादयत्रोपनयन माोक्तिम्तमसंसकार्यस्पनसंकल्पःकि तावा यस्पेव।इनरुपन यनंया मा ूहिःमान्मा मुदी" || | 
| | ETT Å UA Kreta मंडपदेवतास्थापनं॥छत मं गलस्नानंसंस्कार्यभोजयित्वावपनपक्षेवपनरसनानकाराधेत्वाअत्त्य | | 
| || जायन्तित्तार्थपुनरुपनयनहोमेदेवतापरिअहार्थमन्वाचानेकरिष्प॥अस्िलन्वारितिभाबिल्यादिनिल्ववत्‌।प्रझचारिण'पुनरुपनयन || | 
l | [समंनकंबासोधारणंनित्यंअन्यस्परेकत्पिकंत्रह्मसून्र धारणादिरर्येक्षणोतंनित्यवत॥ततोयुवासुषाताइलेतन्मंनकंमरक्षिणणा | | 
{| || ee ॥पुनरु Ml 
| | पनयनने उपदेशेविनियेगः।पादो थर्चडाःसर्चानितिनिचार्चयेत्‌। AN चारि णेनेखलादा नो दिनि त्पव 6 a HEAR E 
I | | अन्यस्पमेखलाजिनदंड धारणेपाभिक।त्रक्ष चर्योपदेशोादिचा मासाप्सीरेत्येतःबेद म ची TTT TTS rap | | 
| ` || ननपक्षेतसर्येतामिषार णेनिक्षाइर्वकानुमव Aaa RRA ARA | E | 
| | | . | जुनरुपनयनतदात्रमधमान्कुर्पात्‌। [यनपुनरुपनयनतिएुनबिबाहतेदे हिकादेःश्चयतेतन मेखलादिधारणपूर्वकंकतिचिहिसा | | Å 
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| | 


- | | | 

— Ho(Mogo | 1८ अर्म र्येतोारितकालेसमाप्पपूर्न भार्ययान्यथावाविवाहंकुयीत्‌। ।इतिऋेदिनोपुनःसंस्कार || अथफ्जुकेदिनो Nasir थाम | % | 
|| — | | 
= || स्काळमिसरंछत्वाज्याक्तपालारासमिधमादायवांचयतिपरस्वादित्याञ्कासायस्वाहेनियन्म आत्मनामिंदाभूदनिषुनरमिश्व शुरदादिति | 

V दापोहूवाचरुंपत्काजुहोतिसप्ततेअभ«घतेन खाहेतिततोवेनदेवाःपवित्निणतितिस्ाशिस्पहोना्तन'सिरछतत'रतिसिदिमाधेतुचरम| | 

























= l दाना त्‌॥ जथापरमापरि धानात्कृत्लापला कीसमि धमादायब्रात्वमा यभ्वित्ते होतिमाहू RST AUT STATIST AAT | | | 
| | ॥|व्याशतकृत्योभिसेतितेधतंभारयरुतसायाश्रित्ताभवतीत्ादिकमबदनू ॥अन्नाक्तपक्षाणाबाक्ताराक्तमेदेनव्यवस्था। TIAMA || 1 
#8 Es दंडेकष्य'चर्याब्रतादिकंवैकल्पिकसवस्थंयानुसायरवत्वशास्ाक्तापनयनंकार्ये। ` lL | | | | 
-E Teen rest 11 तन सेष्यानयमभिपरिचरणनैक््येचनित्य॥ तमामिकार्थमातःसागच सायमेचसकहा॥तनपालाडो || | 


ENE 





खादिराम्वत्थदामीसमि TAT हात्तदलानेर्कवेतस ANTROS | | ५ 
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गायत्याकार्य॥ गुरु डिष्टं म~ 
CAGA Ag? 




















NW 


कार्य हिजच्नी णांयुगांतरेभोंजीवंचोवेदाध्यवनं वासीत॥कलियुगेतुनेतदव यी॥ऽनतस्तरीणावेदो्चारणादोदोप॥अथानध्यायामातेव | Ze 
PRTC EET AT ASTROS FA MAT A TITAN TEA TEEN | 
बदनध्यायपालन स्य दुर्मधसामरयक्यत्वात ॥ तथाचहेमाद्री A TEEN पर्वजति NE दुर्मयसामनच्याया 


| त्वतरागमनेपुचेतिअतकलोमतिपद्वयमष्टमीद्वयंचतुर्दशीहयपौर्णिमादशोयनसंकोतिरित्यितावतएचानध्यायास्तक्तावे-| 


॥|दशास्त्रारिकमध्येतयं |पुंसांमाबेल्पमत्तला त्‌रिष्टाचारोप्येव भव! RARA प्र सात श्वतियु हर्ता न RIGOR Cn दे | 

A स्तिमयेवापीसनेनदिनदयेःन प्यायगत्तो चना नेतरकेचि दाहुः।कातिदेशियावत्तदिननाडिकास्तावय्वत्वन lacio | 
|नोतरइति।।इदमप्पल्पमज्ञनिषय॥चदुर्थसिप्तम्वादोजदोषनि णयउक्तः ie SAAT Å IATA || 

| |पापिक्य। अनध्यायाखुनोगेबुनतिहासपुराणयो।। नधर्मशास्नघन्देषुपर्वण्यतानिवजयत्‌॥निबेजपेचकाभेचक्रतोपारायण| 

॥पिच॥नानध्यायोलिबेदानांमहणेयाहणेत््युतः॥अ्मथा ध्ययन धर्मा) वेदारेभेबसानेखरोःपादोपसंमहणं॥अंदामणवमु'ार्य Ar 
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Aaa RTR rennene AAA AA I 

गुरुंपितरंमातरंबमन्यतकदापिनद्ुद्यत॥अध्यापितावेयरुंनादियतेवितञाबाचामनसाकर्मणावा। IAAT UST TITS 
॥ तानशुनकिश्रतंतत॥इलध्ययनधमाः| ॥अथन्रतानि॥ | (वानिमाहानाम्नीत्रतमहाततेपनिषद्भतगोदानब्रतास्मानिच लार्किने 
णजन्मतरूसोद्शादियुवर्षष्वतरायणचौलोक्तिधिनश्षवबारादिषुकार्याणि। ¡MTM TARTA 


CRE aaa ana (नीन्षरह्वादराषाहृकान्कर्गातइत्सन्मत्र॥ ॥अथसना* 
dej ॥ गरवेस्ेत्राचनतमदत्वातदलु तयास्नायात्‌(स्नानेनामस मावर्तनं॥तानिवसेतहेमगोरश्वश्छनोपानहोधान्मवर 
अर्यश्ाकमित्मेतानि॥एपुयडुरेःपियंतदेये।दा नं विनेवयुरुमी MAST TITTA क्षेब्रादिनापिनवियानिक्रय।एकेक | 
श्षरयस्कयुरुगशष्पे निवद qa एथिव्या NN त्वात्व णी भबेदित्युक्ते[सचरनातकस्निविधरभपेययास्मातके 
ARTESANA TATA TATA RRA 
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नुष्टायबेदसमातेःदर्वमेवस्तातोत्रतरू [तक हद TAMA | TI 
TH AAT AAT ATA TA ATS TIAA 
वर्षीदिकालावठिन्नंनतंचदभतं॥स्त्रा || 


५ ||हतर्यसमाप्ावेदसमाप्पस्नातोबिदयात्र 
|मिधा जननोत्तरमुपाकमौतेब्रह्मचारीधमो 


वंयदेक देशाध्ययनोत्तरंस माइ तो-| 























| | पर्ूषितभोजना दित्रतैगेषु ल्पकालमल्पन्रतभंगेले ये॥बृहु'पमेलोषे EN दांबि्ठमितिम 
| | लयेइलुक्त॥एबचमहानान्यादिजतलेपस्वत्रह्मचर्यश्रतले ARA आधिफारणध्नथसमावर्तनकालः॥ AAT 
||मावर्तनमितिबहवोज्यो तिर्येथाःतेनान rar भोनरा निवास्यापोषाच्राठ यार्दक्तिणायनेवभवति!। मा 
| सक्तोदक्षिणायनेपिभवातिअन्पथाझनाश्ननीनतिठ्ठतदिनमकमपिहिजिइतिनिषधानिकमापत्ते ।अन्यठ मोज्युक्तकालापाव 
| | AENA | 
. | टिडोपझल्परानवारेसमावतैनंका थे॥ RRE 
("aran AE —~—— | 
| sam pod नरोपानयुगदंइस्रयु्म्दनाबुले पनांजनोप्णीषाणिऽमालनेआतायायचसंपादाला' ARANA 
| Em er ren rae राश्रीपरमेश्यरतीसर्थमाज्यहोम पके | 
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॥४ sere |च यमाररिष्येइतिसेकल्प्मामित्रविष्ठापनादिचक्षुषीऽनाज्येनात्रत्र TAT ATLA Tel TL EEES 
. ६० | मिहातमेकयाज्याहुलाबाबुमंतरिक्लमहांतमेकया०आदिल्ंदिवंमंहातंएकयाज्या*चेद्र मसेनशब्राणिद्रो। ve STAR 
वृतेदातन्कतु OTH अम्निंअमिंवायु सूर्यभजापतिवेत्यष्टावेकेकर्‍या ज्याडु यारेषिणित्यादि॥आज्यभागोतेअस्तस TATE fa AKT 

ay Cet महतेच खाहाअभयथेष्ठथिअेमहतेइखादियथान्वा धानंता ग।।भुवोवायत्रिन्चीतरिक्षायच् AS AI IE | फव रा दिद्याय 

३ दिवित महतेखाहा॥।१ THEM LATTA १यश्चदिगभ्म महतेःव स्वा हा॥-चंद्रमसेऽ नध्वन्ने१यश्चदिगभश्चमहतदंऽपा हि नें 
TORNA || पाहिनोंबिश्व वेद्सेस्वाहा॥ यज्ञे पाहिविभावसोस्वाहा | IT TAA ARTES TRA ATA खड न रभ्न इहा i 
॥पुनर्नःपाह्ये हसःसाहा ॥सहरय्यानिवर्त साभेपिन्यस घारया॥ विश्वप्‌स्तियाविश्व त स्वरिखाहा॥पुनयर् स मस्तव्या तित दुष्ट 

| FU UA SETS गाचव्याज्यहोमः | क्वअयगोनिष्रयंदलाहोसशषेसमापयेत्‌।महाना स्यादिलेपियलेकमछेत्तरशत म 
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RECI RESTE IN ।॥अथसनावर्तनसंकल्पादि।॥ UFE e 
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l = झादाततारकाराक्षसगणःगणेकॅयेःुभंदेवमचुष्ययोर्म'्यमदेवर Ta TT TAS वो मर णे॥ = 
EEUU REM NECIO MEE TT परीत्ये पंचवरोरा ्तलस:क न्यादेवग णा HAR: 
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कडारीरान्वय>।एकमूळपुरुषावयवार्नापुत्र 


l kona शशीरा्वयस्थासतमासरेघपरशनेघपिसलाओ- 
सप्तम:॥पंच्रमीचेतयो माता तत्सा पिंड्येनिवर्ततडत्यादिवःवनीर्निरास:1 मारू 
सापिंड्यविचारेसत्तमा दूर्ध्य- 
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| REN ॥पंचमेसलतमेचैवयेषाबेबाहिकीकिया।।क्रियापरा अपि 
Is IG EG ।युरुतसीसविज्ेयश्सगोत्राचैचमुदहन।॥|इत्याट्स्पितिभ्य: 
tag चतुर्थी मुदृहेत्कन्यो चतुर्थः्प TAT || टतीयोवाचतुथीयापश्योरुभयौरपिइस्याद्चिचनानितेुकानिचि 
| | निर्मूलानिकानिचिर्त्तकसापस्यादिसंब धविषयतयाविप्राणा क्षत्रियाट्खिसापिँउयविषयतयाबौनेया निइति निर्णय | 
| egne को खुभेठु॥उइहेलतमादूर्घतद्‌ gaatt पं चमीतद्‌ भावेतुपिढपश्ेप्ययविधिः।सशमी चतथाष 
| Ml तथैवच। Paya AT दोचः्राकरायंनः।। ती यावा चतुर्थी वा पक्षयोरु भयेर पि11 विवा हये aS 
| प्राहपारादार्योयर्मो गिरा-11यस्तुदेशानरूपेणकुलमार्गे ण-बो इहे व।। 'निसंसव्य बहार्यन्स्याहेदाचचैतत्मतीयतइत्मादिबचनाना 
| चतुर्विदातिमतषडू त्रिंदान्मता दिषूपल म्यमानस्वातसापिडयसंकोचेन बिवाहस्यबहुदेशोषु TIA] येषाङुलदेदो चानु क 
STAT ATS को चःपरं परया समा गतस्तेषासापिउयसंको चे न विवाहो न दोषाय।॥। स्वकुलदेशविरुश्षेनसापिंड्य सं कीचे | 
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यायात्सतो मार्गते नगछन्भदुष्मति!। इत्यादिवाकेये o pad ab नुसर्तव्मत्वाव)॥एवमा तुल 
कन्या प रिणयनेपि।। दत्ताजहर्मीतळस्येवयोषाजागस्तेपेदरधसेयीवपामिवेतिमत्रकिगेमोतुळस्यकतारूटामातगो- 
¡maga समानप्रवरांचैबभुच्काचोद्रायण चरेत्‌ == 








| Lerret range er विवाहो गोवधस्तथेतिमा तु कन्याविवाहस्थक STIS TTT मपिये षाकु ले दे शी - 

| । मादु कन्याविचाहोनास्तितत्सर ॥मातुलकन्यापरिणयनस्यानेकश्चुनिस्यृतिसिलित्वात)! अतेएवमातुरुकन्योद्वाहिनाखरा 

| |ऐेलिमंत्रणनिषेधोपिस्वकुलाचारादिविरोधेनतडुद्दाहाहिपर:। So NI TE TANT AMN | - 
| भाजनाथाचारादित्वादिबहृपपादि E पपादितं!]परंतुसापिड्यसंकोःचस्वीकारेपिकतिथीकन्याकतिथेनपुरु विवास्याकतिथेन | 
| विवास्थेतिव्बस्थानोपपादिता।। सापिउयदीपिकाकारादयोरवाचीनास्तुचतुथीमुद्हेकन्याचवुर्थ-पंचमोवरः:1पाराऱारम 
A | | 
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नवियाहेदोषेभवव्येव।जनपदधमीजसामंधमीश्वतान्‌विवाहेप्रतीयात)| येनास्यपितरोयातायेनयाताःपितामहा:। तेन | 











a - oo AO 4 
| दज्यकन्यासगोत्रचालाज्या।| पे भसे थी भगि नी स्वस््नी यो मा तु रेवच ।। एतास्तिस्रस्तु भायी शंनो पमच्छेत बुद्विमानितिमनूकैः | 
| narama ख सूक न्ये अपिल्याम्से पि हच सकन्यामातुर्भ गिनी मा रू सार मातु* स्व सी यो मादुघरूकन्यामता स्तिरत नोह|| | 
= हेरितितदर्थात) मातुङकभ्येव तीया पर्जोक्तरीख्था कल परं परागतले परिणेया एबंचळतीयापिटतीसमैवमातुळकम्येवपरि | 
| nn | ।णेयानचतुर्थादिनाकेनापिं1केलित्सकरे पि ठसक न्या परिणयनमाहु:॥ तरै THAT चाराखवस्याज्ञातव्या।' आभा TTT | | | 


उयदीपिकाहिसिशार्थसपह+।। दती यामाठळ कन्येबोडत्या!।-बतुर्थाचवुर्थपंचमाभ्यामेव1प्चमीपत्रमभिन्नेःदतीयाच्येन्स d 
Mr SA | | 
| न्यातरलाभेदाक्तेर्नकार्य:)युरुतल्पादिरोषस्पृतेः)सा पिउयसं का च वा क्याना मदक्त विषय व स्वस्पछ खा द | र प्रथ मकस्म- | | & 

स्मयोनुकस्मेचुबर्तते)। स मामोति ऋं ने हेतिदाक्तेर छ कस्पस्वीकारे दो भोक्ते:। द्त्तकसापिउयद्त्तक निर्णये प्रागेवो के ।। अथसा प | | | 
AM TPS ATTA AAG TS STITT ATT AC! तद्रातरोमातुलाः॥ तड्ग गिन्यो मा द चसारः)। तदुहितर*व भ 



































सिं गिन्य*तरपत्यानिभागिनेयानिअन्यथासंकरकारिणस्युरिति।अत्रलक्षणयासापतमाळकुळे चतुःपुरुषसापिर्यंविवाह 

_निषेधासविधीयतशतिके बिद)।अपरेतुविवाहमसात्रविषयलेसानाभाबादा शी चादिविषय क खस्थापिस सवा द | थाव- 
हाचनिकंप्रमाणमितिन्यायेनप्रारिगणितेघेबसा पिउममितिवद्‌ ति।। = 
|चर्यबस्मति॥पिढपल्यः) सर्कामा ASA TST TT मातरिसुख्यमाळव त्‌। संमानन तदचे मादबभप्रायश्नि 
तंतइमनेमात्यगमनग्रायश्वित्तारिकेचाति art नात्रातिक्रातबिषयेट्शाहा शी चातिदेशाःत्रिरान्रविधिताबाधाद्‌॥| 
तंद्वातरो माघुलाइत्यत्नप्रानुलत्वभयुक्तमाशी'चा दिक सालुलस्यस्व भगिनी aT aT STS हनिषेधश्व) | 
वाति टेश्ीपिनतखुत्राटिषिमाठुलपुन्रबाधतिदेश?)। तेनब TTS AGATA AT मातुूक नया दी वि वाह विधि 
|| निषेधावपिन।|एवंमावुरूकन्यादो पितुर्भगिनीत्यादेशाभावेन तखुबंप्रत्म पिपिवदषरणखाब ति रे दो न भवति) eT 
| |-योमा ळखसारइत्यश्राद्गीच विवाह SNE बंधुअयवर्बचन || सा पल माठचरूकत्याविवाह नि षेध || 
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स्तुविरुखसे बेधता रेववस्यते॥ त ह्‌ पत्यानि a TT की चसमाननाद्किच॥ नातविवा SA eh ERE | 
| | TFT AT AT TT PAL TTT मा दघस्द्सा पल A TTT ST ATTA A तर्पणमहालथआदाबुद्देशी I 
प्यस्माटेवबचनाटावज्यकइति भाति॥ TATA भागिनेयानिइ सना शो चं विवाह निषेधश्य भा गिने त्रयी जा तिदे रोषि | 
तत्कन्यासभागिनेयीकन्या खातिदेशोनयावदुक्तप्रमाणमितिन्याया दितिदिक्‌ | छचित्सा पिया भावेषिव चना द् विवाह | 
| अविरुक्षसंबेघासुतयङेत॥ दंपल्मार्मिथ-पिद्मा ST aS क्षसे TT: NT e ता ear नली स्वसा चैति 





परि rer» बीधायनः।।मातुःसपल्याभगिनी ESE Perea aaa चबिवर्ज ae 
चिज्पेष भातापितुःसमइ yA vare ren भगिनी मा ट eg AATE: यवीयस्तीस्वा पेक्षयावथसा 


beer Res ESTAJ] असमानार्ष गोत्रजा आर्षग्रवरःस्वस भाने।। आर्ष गोन्रेयस्ब तज्जान भबति था ता । असमानः 
THA ATA START AY: 11 अथसशैप तोगोन्र ग्रवरनिर्णयः)। TT NTS ATT ॥बिद्वा मित्रोज vn 
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STAT STS AT RIT TST TT | TITTEN va | 
/लभागवेधार्िषेणादिषुुकेबछा MST TAT दिवुचने TTT DIRT TRITT तथाप्यन्न | | 
FCPS ATS ATR: ATTA ATT TT AT OG SOM ASA Ag TT a TTT TT | | 
|भेदाः)। व्यावर्तकप्रबर भेदानो तावतामेवद्शीनात्‌।॥। प्रवरलक्षण तु गो ब्र दो TS के ऋषी णाब्या व तैका ऋषिविरो णा । । | | 
SES ERE E REO a a e ra Rana A Rar रक | | 

मप्रबरसास्येद्दित्रिप्रवरसाम्येच॥तत्रभ्य्गेगिरोगणेतरेझुएकप्रवरसाम्यमपिविवाहप्रतिर्षघककेबळुभयुगणेबुकेवठा | 
गिरोगणेजुवबेकग्रवरसाम्यनबिवाहबाघर्क।।किंतुत्रिग्रवरेइ दिम्रवरसाम्यमेवर्भचम्रवरे ुश्रि प्रवरसाम्यमेवच विवाह बाघ | | 
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कर्षचानोत्रिषुसामान्यादविवाहस्त्रियुडयो:) अम्बे गिरो गणेघेव रो षेघे के पिवारयेद्स्थाद्विचना व्‌ ¡AAA TO | 
|गोतमो गिरसेषु भरहाजोगिरसेघुचैकग्रवरसाम्थेपिकचिदप्रबरसाम्या भाबेपिचचसगोत्रखा टेबाबिवाह-गोन्राणीप्रवराणा | 
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चगणाज्रोच्यतेघुना॥ सश पात्करबवोधायभगचन्प्रीतयेपिच्च near AST: चच्बारीत्रयः॥द्द्राविश्वा- 
SIT AT RA m चखारो वसिशा:॥ चारो गस्तयइत्येको न FATT SORT MTS सं थम तसं भहे णाधि RT 
त्रवक्ष्यते। तत्रसत्त*्र्युगणा:1। वत्साः! विदाः एतीजा मद स्थो ॥ आरि षे णा:1| यस्का।। faga वैन्याः)। शुनकाः 

। र तेच TTR OTT | एवस ATTEST TS ar] FIT || इत्यादयः)।दातह॒याथि का वत्स गो ब भे दाः 

॥एतेषोपचप्रवरा-भार्गव-च्यावनामवानौर्वजामदस्येति॥ भार्गबीवेजामदग्मतिनयोवा। [भार्गवच्यावनामवाने तित्र-| 


| |योवाविदाःकैला*1!अवटाइत्यादयो विश्वत्यघिका।। विदाः।। तेषो पंचम्रवराः।। भार्गबच्यावनामवा नोर्वबेदेति। भार्ग वीर्ष 


[मरम्येतिता)आर्छिषेणाः BRA ज्रामायणा:।| इत्यादयोविंशत्यथेकाआर्थिषेणा;)।एपोभार्ग वआवनामप्रवानाएि 


| पिणानूपेतिपंच॥भार्गवार्डिषे णानूपेति ara ए्तेषोत्रयाणावत्सविदार्टिषेणाबा परस्परमविवाहः॥ दिन्रिग्रवरसाभ्या द)। 


E ॥यद्यपित्रिप्रवरार्णिषेणानांवत्स विदैःसहनद्िम्रवरसाम्यंनापिसगोत्रस्व॥जाभदस्यत्वा 
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| LV तथाषिषंचम्रबरणक्षगतमपिविश्रवरसाम्थविचाहबाधकरएवमयेपिसेर्य। बात्स्यानांभा = 

= तिपंच।।बेजमथितयोभागवच्यावनामवान्बैजमथितेतिपंच।।एते अजय: 
चित।एलेपोपरस्पर e जिभिन Rate resa resten मौ ATEN THT ol | इत्याद सस्त्रि पचादाद्‌धिक 
यस्काः।। षो भार्गेवबैतहव्यसाबेतसेतित्रयः।। ATZE रोख्यायनाःसापिंडिना:इत्यादयस्त्निवादेथिकामित्रयुवः तेषां 
| prira दिवो दासे LA भार्गवच्यावन दैवो दासेतिवा)। वाभ्य खे तये को वा । SATT: I बाका : || दये ता इत्ये | 
| ।विवेन्या:,। ४घो भार्गवचैन्यपार्थेतित्रयः्युनकाःगार्क ter YS TAA इस्याट्यःस्तद्काधिका TATT एषो शी T- 
| |कित्येकः॥ गार मदे तिषा भार्गव गार्छ मदेतिदेवा।भागवदशी न होत्रगार्स मदेतित्रयोवा।। यस्का दी ना चघुर्णीस्वस्वग णे | 
| |हिखापरस्पर पूंवैलामद्ण्यचत्सादिभिञ्जसहविवाहीभवति।। एकप्रवरसाम्येषि दित्रिश्रबरसाम्याभावात्‌)। NT गणेषु 
ग्रबरसाम्यस्यदूषकखा भावाव) । आजा FFF AT गोत्रबात।मित्रयूर्ना पासिकदिप्रवरसा म्या त लि raga | 

















| त्सादिभिःसहनविवाहंइति केचित) | तेअवरपक्षमाहिणामविवाहःपक्षां तरमसाहिणामित्रयूनाविवाहएवेसन्ये | (कचिदृधि- | 
MESES EEE भार बये द वैऽवञ्योतिषे ति रयः ATSC ATS OTT IT माठरेतित्रयः।। अनयो : पर 
art re वै are इति PLT OTN अर्था गिरः तै त्रिविधा AA TREE कै वला श्वेति।। TTT तमोभिर र सो द्‌ 
EA की मंडाः॥। TAT A करेणुपारूय | वा मरेवा || औ शान सा: TR TOT | सो मराअक्यः।। ह्‌ | | 
E दुक्थाश्चेति। ।१९॥ FASTA =I मप्रोणिवेधाः | मूढरथाइ्त्याद्यो शाद्‌ शा थि का >आयास्यास्तेषा मा गिरसा बा स्यगोतमैतित्र | | | 
| ॥य। शारदताः)!अभिजिता-॥रोहिण्याइत्यादय:सत्तत्यथिकाःशारद्तास्तेषामोगिरसगोतमशारदेतितिनवः:॥कोमंडा: || | 
lo |मामथरेषणा:) माकरासाइऱ्यादयोरदाचि का:॥की मंडासेषा मो गिरसी तथ्सकाक्षी व तगोत मकी मेडे ति पंच | 
E तथ्यगीतमीशिजका शी बते तिवा। SAT गिरसायास्माशिज गोतम ar referat ओगिरो शिज्ञका झ्नी वते ति मर यो वा ॥ ओ गिर | 
सोतथ्म काश्ीवतेतिवा।।औ तथ्य गोतम की मंडे तिवा। अथ री घतमसोगी तमास्तेषामोगिरसोतथ्यकासीवतगीतमभरेर्ध | | 





ger तिमसेतिपंच।| आगिरसी तथ्यरेर्घतमसेतित्रयोबा।। करे णु पाळयःवास्तन्या;)। वतीया इस्मा दय+ स प्ताघि का: HLT पाल 


2 \9 © 









arena: षध्युत्तरदाताधिकाभर हाजास्तेषास्ेषामागिरसबाईस्यत्य भा TATEN गर्गी ATT GOTT 




















यस्तेषां मोगिरस गोतम कारोणुणाळेतिब्रय बा मरैवाना मागिरसवामद्यबार्हदुक्थेतिबा।औ दान सादिइया।।प्रद्रास्ता इत्या | 
द्योनवा धिका! औदानसास्तेषा मोगिर गौ तम मोदानसेतित्रय:।।रहूगणानामोगिरसराङूगण्यगोतमेतित्रयः।सो मरा 

कीना मोगिरससोमराज्यगोतमैतित्रयः।। डहडुक्थानामागिरबार्हदुक्थगो तमे तिश्रयः॥।१०॥ KR ण हय NT 
तथ्या नामोगिरसीतथ्यगोतमेतिराछुवाना मागिरसराघुवगोलमे ति।।गोतमानामासबेषा मविवाहः।।सगोत्रत्वाझ्ा- 
येण दवित्रित्रवरसाम्यञ्च।। अथ AT ERAT I I FLATT: | भारहाजाः। गगा;॥ ऋक्षाः क यश्चेति भरहाजाः | साम्याय णाः) देवा 


नेयइत्यार्यः।। पंचादादघिकागर्गास्तेषामोगिरसबार्हस्पत्यभार हाज INTRA gn |] आंगिरस डीन्य गार्ग्येति जये | 
misaia भारहजगार्ग्यदी नये ति बा॥गर्गभेदाना मागिरससैत्तिरकविमुवेति। SNIE क- 
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पिलाइत्याद्योनवाथिकावरसारतेणामोगिरसवार्हस्पत्मभारह्वाजबोदनमातवचसेतिर्पचआंगिरसवादनमातवचसेति| | 
FIT कपयःसबस्तितरयःरडि LATE Te NES I कययस्तेषामोगिरसाग्रहय्मोरु AAA TA NTT | 

सामहीयवीरुक्षयसेल्या बलायनपाठः॥ ERES ENE UNS KEN | | 
|| मणहाजानासर्वे घाषरस्पर मविबाह:!] स गो न्रत्वा IT कक्षात्त गे ताना क पिझानां विइवामि भेर प्या| | || 
ENE । अअकेवलागिरस:॥ ते CU FAT HOT: AT विष्णुडक्षाःसुङगलाश्बेति॥हारी-ताऽ सो | | 








+1) KRENO I EN थिकाहारीतारंतेषामोगिरसाबरीषयोवनाश्‍वेति!,आयोमा'चातावाऊुत्सानामा- 
समाधात्रकीत्सेतित्रयःकण्वयाः।औषपमर्कडा:1!बाप्कठायनाइत्याद्यएकविंदात्यचिकाः)कण्वार्तेषामागिरसाजमी| 

l ĴAŬ eT RATT Ts) हस्ति ाःवैतिरस्तयइसाद्यश््चदुर्दाधिकारथीतरास्तेषामा गिर 

[सिविरुसरथीतरेतिब्रय।आंगिरसबेरूपपार्ष åa faat TTT मैरूच पार्ष दरवतिवा।। A ATT विष्णु - 



















| Å å 
N HS 
= | A Al ge as ARA Ferns a o NENA A 





A NI EE AAA ET 
APTA 
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i FEST: || TESTITAJ AS नानसातिभेतित्रय:॥ आन्ने याच ना नस गवि छिरे AT | सम गला नाम TANK गळू इया वा | 
'तिवा)।घनंजयानामात्रेयार्चनानसचघानंजय्येति)। बाले या: को दे या को मे याः! TFT TIK STAG AT पुत्र 
सते घा मात्रेयबा मरथ्यपीत्रिकेति त्रयः) staur ans are» TTT TTT CTS IAI त्रिका पु बा णा बा मर थ्या 
PR ank विज्ञा मित्राभ्यामप्यविवाहः। TITTEN ॐ थच विश्‍वामित्राः Fraga STAT qETET.| कामका य- | 
» [MINAS अघमर्षणाः। पूर णाइ फी शिकाश्वेति।।कुसि काप्पणजंघा:। चार कया इत्साद्मः। स तत्य धि- 
sta हवामित्नदेवरातीदले तित्रय:)१) SAT HS क्या ख्या MTN AANA: सचाचिकालोहिता-।।रोरिता॥ 
Å RATO तेषांविश्वामित्रा्कलीहिते तित्रयः॥ RE वै इवा मित्र माच छे ट्साष्केतिवा।।विश॒या मिज्ाष्टके ति 
| | | दीवा ४रोककाणा [ विरवामित्र गाथिनरेणाबेतित्रय l ।निउवासित्ररोष्ल करेणबविनिक॥एनेरेबणावा ।३। कामयमानाः देवः TH 
ES NINE SATA तपात्रिइवा मित्रदेवःभवसरैवतर से 9 1 अजा ना वै उबा मि | 
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सि |मोधु ठंदसाज्येनित्रयः1।५) क॑ताःऔडुंबराःरीरिरयःइ्यादयोविठराव्यचिकाः।।कनास्तेषार्वेद्वामित्रकात्यात्कीलेतित्र| | पूर 
| ६) धनंजयाःपार्थिवाः। Fy aT TSA सत्तावरांधनंजयास्तषंवैश्वा भित्रे मा छंर्स चानंजय्ये ति 8 
मित्रमाधुछर्साघमर्षणेतिबा। ७) अघमर्ष णानां वैश्वा मित्रा घ मर्ष णको शिके ति त्रयः।। ८॥ पूरणाना वैश्वा मित्र चूर 
OTT STS RAT मित्र दैवरातपीरणेतिवा॥ ९1) इंद्र की शिकाना बे झा मिते र की विके ति दी NN कचि TY का द्री AT आ 
TAT साहू STA गायिना:॥वे णबाः।। e हिर ण्यरेतसः।। SE णी a i y ।कपोतरेतस;)॥७॥ MS ATT 
| ATENA को शिकाः।। $ केथ काः।।१०।।रो हि णाशति॥११।। अश्मर थ्यानावैरवा मित्राउमरथ्यवा धुले ति त्रय: 191101 
झा नांवे ATH AA SS भाहुळेतित्रथः॥ २1] गाथिनानांबै इवा मित्नगाथिनरे TER ३॥ वे gå ति कचि सा ठ: ए ते| | 
|हिवरेणबइति॥उद्वेणवइतिचोच्यते॥ २। बे णवा मः बैरवा मित्र गाथिनवे णवेति)। ४॥। हिरण्यरेत सांवैञ्वा मित्र | | ७२ 
Cea fet Rh ५ कवर्णरेतसोबैःवामित्रसीवर्णरेतसेतिशै। ६।क पोरे तसा बैवा मित्रकपो तरेत से तिद । ७ साले कायना नो वै इवा | 
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वाद्य।केविन्द्रहजा गिरसबमाश्रिख भारहाज हं गिरेः्सहाविवाहमाड: NTA भार डज खेद्टटप्रमाणाभावाद।। || || Ke 
प्रयोगपारिजाते TTT TITA ME RE ae ITEM A SEA) दारभायणा:| 2 | 
राद्धिकालोगाकयस्तेषा कारयणावत्सार वासि षेतिअ्रयः॥काइयणावल्लारा सिने fan TA FAST: ॥ नक्त का - || | ` 
SLIT a) | दिनेकर्म णिवासिडल AY th कार्य भाज: nu त्रिकर्मणि काइय TAHA HTS भाजइत्य N रते षो सबै: का" | 
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नो ततरकाऱ्यपगोत्रेणव्यवहारः कार्योनतुत्याग:।। जानतरनुसंगीत्रायुखन्तानो STOTT | सारूटपतिता rei at - 
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RAT कसमेडु हि ee न चेकजन्ययोःएंसोरे कजन्येनुकन्यके)। अन्ना प वाद: सो TA >सोदरकन्यकेवल्सरारिकाल | | ` 
आट्लाथाःम्तीतस्येववरस्यद्वितीयाकन्या टेया॥प्रयुद्वहो दा रिया || 


आअवधानेमहानयारिज्वुधानेवादेये। पूर्व armer 


क ao 


| था भागाद्रहप्रबेशो तर विवाहःकार्य:।। Te TAY TA न्यापुत्रयो वी A 


FTE TA NR राणातुल्वसंस्कारो बषमध्येनिषिल:।गहनिर्मीणविवाहो वर्षा तर्न का थी || ट्हअ arena पे - 
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MOTOR! | 
नेकेचिवाअन्येतयुरुतल्पत्रताडुध्येरितियुरुत | | 


| त daa ikan $ lS i JEG न == GC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection od so Buea = == - ARSTER RT Aeris Sos E ER | LED oh SPI 








Rah पुरुष त्रयात्म क कुले ar 
नमोजी विवाहा बेब) तेनगर्भा 
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a |नेक ढ॑ भेदेन मंडप भेदेनवाका ये।। दा भ्योकर्दभ्यारकस्मिन्नपिलसेएकस्मिनपिग्टे मिभो द्र योर्विवाह: tv 
७६ | ॥वैक्तिरिवेत्रचंतुष्येपिवर्ष मेदेदीषाभाव:॥ यमळयोरेकका लेट्कर्मंडपेवासमानसंरकाराणानदोषः।। दयं ATE 
|[|चिषण्मांसाभ्यंतरेसमानसस्कारेदोपोन।।माळ भेरेएकजातकन्ययोरेकदि्नि क मंड पेपिवेरी भेदेन न विवौ हो नै रो षा ये 
_॥निकेचितू॥पुरुषत्रयात्मककुलेमंगल कार्यो रंषण्मासाभ्यंतरे मुंडन थु कर्म नकार्य अन्रसर्थत्रपुरुषश्र यग णना प्र< 

कार:॥प्रतिकुलविचारेणस्पष्टीकरिष्यते॥ मुंडनकर्म तु बी लँ नारा संस्कारा।दक माधा नो रि कम म्युटयार्थमै छिकसर्व ATA) 


TST AT: | ।पित्रोरल्सक्रियादिग्राप्तमुंडनमाकश्मिकर््नीप्षग्रा ET TITA मासन्नमरणेनसर्वप्रायाव्वि aa 
HAT AT TASTE पूर्णमासचातु मीस्थादिमुंडने TATT: TITTA चोळ मित्युक्त॥व्रतोडाहीतुमगलमितिबच | 
| |सामडनमुडनयोः। परिगणना दाधानादींनो नदोषइतिघाच्ये॥ बा क्मस्यादाहर णार्थवात्‌।। अन्यभात तो हां ATT चो ळ| 
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ARS मगराञ्चाधाना दिमुङनमपिवर्ज्य मि ति भाति)। एव सतिङुछेयूकमीपरोधःस्पादितिचेतः)| विः ee: ima अप ळे = | 

l ACA TS FS TAT मासायल्यकालप्रतिबंधक्ता|पित्राचन्मर णेस्पकालुप्रतिकूलनिर्णयवच्चल inst | 

| [Steere मुँडन निपषकल्पनंयुक्तिबलाराश्यणीयभितिभाति॥अत्रविषयेग्राचीननिवधेउ॥विशोषोनदव्र्यतेतथापि-| 
|पार्सेनमयोक्तोविशेषोयुक्तश्वेच्चाब्धनाइतिमडनमुँउननि्णयः॥। 1 अथभ्रतिकूलूविचारः॥ ..॥बिवाहनिश््वयोत्तरव = Si 

| किन्यायाचास गोत्र बिइरुषासककृलेकस्मचिन्मर णेम्रतिङूलरोपः RARA APRA | | 
बाग्टानारव्यबिधिनारुतोमुरब्य-॥ लीकिकोलमतिथिनिश्वयाट्विरव्ध्वी :शुस्क भाषाय घघु गी फल शना द्श्वि।सगोत्र त्रि रुष 
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कायै)। एवचरीन्यशभाकरये बस्वरूपतो बियाह मध्येनिषिख।न नतुरशव छा ्रहितस्पापिश्नाख तिथि ls || 9 





बाहे पर तरनुकुयी छख मिस्याचचक्तेः। एते नस्ति TER Te 
दोका निररता।। तेनषण्णवतिश्राखकर्कभिःसपिडेर्मध्यपतितमन्वारेःप्रायश्वित्तारिनासंपनिः्संपाया 1 इति च तु थी a 
måna a ॥॥प्रार भाखागार भोत्तरंबामातुःपि तुव्यादेःकर्नेतरस्यपल्यावारजी दो EAT त द्रत बं. 








[MARC क्तं ततरबल्ञेयंरजो संभावनाया AT MN TSA AAA! 


THAT AAT विवाहे AITANA पन यनेनो री-्आक्चेषिधीअते।। RARA AAA TMURI | 
AAT AT ATA LTRS THA arie SATS ae थः) बिचाहन्नतयलेषश्राखैही मेर्चनी ज पे । आरभ्ये| | 
सूतकनस्यादनारखेचसतकप्रारभोवरणेयजेसंकल्पात्रतसनयो) | ना दी मुखविवाहारी आस पाक परि क्रियेस्युक्त॥) | | ७९ 
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दोचापवादोद्न्यगतिलेआनोचिलञेयडनिसिंधूक्ते।। तेनब्रतेसंकस्पोत्तरमाशी aars = 
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| FE आसे पाक परिक्रिया पाकप्रो कणे। एनद्‌ प्यार्तिस खे)! महासकटे प्रारं भाआगपिखलकप्रालीकू REMOS 
|स्विनी गो दखापंचशर््यत्राउयसु्चन्रडोपनयनोदाहम्रति छा दिकभाचरेता।उपः संभार! त्याच mi 
+ AT 
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|| रिव्योबिवाहादीविम्राणापूर्वस कल ee 

| Rais. नेतदुक्त। कोकविडिप्टखार्‌तःपरगोत्रेरबान्नरानयुक्त भाति॥ ATT TR LT कयो AR 

| ॥पोष्वमन्नसंकल्पाभावेपिविवाहीतरकालळसंकत्पितान्नभोज नंविग्रेःकर्य)। अत्नापिपरेरनंमदातव्यंमोक्तव्यंचच्जिनमे| 
“| ace ।सर्वर्स मतपरेरसगीनेरितिसिंधुमयूरादीज्यास्यानात]) पूर्वसं कल्पितान्नस्थापिभोजनसमचेरूतकप्राती॥ मो च 











चः) एवंजपहोभादाव-| | 
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| ee |भिर्युक्तशषलल्कापरझ्होदकैराचोततादिविधेयं॥पाकशेप RITTER | 
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sia | | 
A een ae aff ar aga eae: नहिवचनस्यानिभारउतिन्यायाद) magama तिवाक्यमार॥ 
| i TATA ata feat इतिविवाहा दरिजो दोपखतकग्रातिनिणयः।| FEAR S Eim IKIER 















|| Y UL 
yo N UI EUA भोजनेवारुला क न्यादानयी गयो भवेद)। कन्या SAAT AA PT कुखानिप्रकुमा- 
= | | (ESE NES Sl N बरख्वकूश्माउ हों मपूर्वक anger रो पी स्यादि ति। विवाह हो नकाठेरजोदोपे तारमा 
|. area tarmene arr यदातुदात भावाइजो रश नं तदा कन्या वर्ष त्रयप्रती ea 

| . | o नात्रवरस्यापिरोषः)। इतिकन्मारजोदोषनिर्णयः)।पश्तमध्भतिथिदयस्यक्षयेणयस्त्रयोरद्रादिनात्मक 
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TT AT TERS ETT सयपको चोडीपनयनोहाहादिवास्ुकमी दिशुर्ंनकार्य।! = 
मासयुरुखुक्कास्तादीबिवाहनिधे ध-प्रथमपरिछेरै। [एवं सिंहस्थगुरु निषेध निरणायो पिप्नथमपरिकेदेद्थव्यः | क्षयसंबरो पिनि 
षिक्चः॥ si vie या पूर्व राति म्यरातयेतरसंचारोतिचारस्तंत्रा्ोयुरुः)। पुनःपूर्वराशिंबक्रगत्यायदिनायातितदास 
शवयसंवस्सरःसर्वकमेकवर्ज्म: TARTS DTS RST ATT MAG TAT केचिद्गोदादक्तिणरेरो'को प्यति बाराद्युरु| 
रोपोनेत्माह:1इतिक्सयपक्षारिविचार: kia — 


॥जन्मळतीयषंदत्रामस्थाने पुष्जाहीमा मकशो a चतुर्थीष्मद्य दवास्थानेजदुटफल- कर्क TTA TPA 
ट्स्थाने घिनपुष्ट: संकटे चतुर्थ दा दरास्थी दिवार मम स्त्रिवार होमादिरूपइजञयार्चितः चच भः। ESE NEGO का दना 
SUAS ATA: | अन्यत्रमह मरयो क्तएजञयाश्ुभः।ुरुपूजात्रकार उपनयन TACOS AA तोगर्भतीवार्मचमवर्ष प्र 

'अध्मवर्षपर्यत॑ंकन्याविवाहेउचितसकाऊः॥ AA वर्ष दर्य प्रशस्त तर॥ घडळधूमध्येनोदत्याकन्मायंर्षडयेयवःसो 





; Tre tree liam 
न्यसंदोगोगोधर्व>युत्थारिनाबलासखरणराससःचोर्येणकन्याहरणे 
E ps > रो नि तत्नविप्रस्यन्नाम्हदै यौ प्रश्रास्ती)[श्त्रियस्यगो धर्वराक्ष सी | झा 
måter marmar ARA LIES PRA | ATS STATE TRAE ` र्‌ 

सर्वेधपिविवाहेधुतनत्सकारे:॥ HATTA महोत्तरस्वर्चरुत्परीत्याबियाह होम 
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दिबिधिराचदयक:॥दानबिधिनादानंसर्वत्रनभबति) चिदा चारोसलपरी बिधेःपर्वमन्यस्मेकया 
दानोनरमपिसत्तपदीविधेःपूर्येबरस्यषदस्यादि 











MAN STAT मनूडायोक 










| = 
z कतेधनदघिराजसेवादिव्यापारासक्तेचो ATT HA वियाहािहेत्रेडानिरनेचज्येडेकनिडस्यदारा भि होत्रमहुणे | 
| |दोघोन॥ eat TREE र'वकत्यायाअपिज्येषायाभिलमा ज ल्वेक निशा विवा 
हिदोषोन।॥|एवंमकलादिदोफयुतायोज्येणायासल्थ।। इतिपरिबेत्रादिनि्णय॥ ।!अभकन्मादादक्रमः।! frat) 

वामहोभ्नातापिदकुलस्भ-पिदध्या दिर्माद्कुलस्को मातामहमावुलादिग्लवीभाबेजननी बंडूर्यीभावेपरःपर? TST | | 
नी तानामेवा चि कारः। अबुचनीतपत्रानुमी त्रादेश्वसले मात्रा दे रे बा चिकारोनख लुपनीतभ्मा ठु: सर्वीभावेकन्यास्वय 
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TTY MAN कन्यास्वयंवरे मा ठुदी दखेताभ्या मेव TMT HT त त्रमा ता कन्या वाख य प्रधान संकल्प मा त्र DT BT ks 
|| | प्णझराकारायैत॥। बर लतुसंस्रूनतत्रात्राघ भानेस्वयमेवनांदीश्रासंकुथीनमांनाऊपनयनेनकमाथिकारस्यजातत्वावे)) || | 
yo | दितीयारिबिबाहेबरःस्वयमेवनारी मुखेकुयी द। ।परकीयकन्यादानेविरोषः)आत्मीकृत्यसवर्णनपरकीयातुक APA | 
| मेणविधिनादानमसगोत्रेपि युज्यते।। इनिदादनिणयवरवध्यीर पिनो री कल निर्णय: |S TT AT TRATA व धूव | 
| Bra आग्छेषांत्यपादत्र यजा ÄGT STA तावन्यो AST AA विद्वारवात्यपारजाताव|. 
| -योन्यकनि्भ्रातर। ITKA RASTAS Eg केचिदुपनयनस्पदितीयजन्म” रूपखाने न RAS 
= 'न्मनार्वजन्मसंभवमलारिदोषस्यनिरस्तत्वाइरस्यरवशुरघातिसादिरोपोनेत्यपवार्दसंकरेवरंति।॥श्‍वस्पुराथभावेवध्याअ| 


|चेनदोषः।। नर्स रकलनरीनाम्नीनौसपर्वतनामिका!। नपश्यहिम्रेष्यनाम्नीनविभिषणनामिकामुददहैदिति॥ MAVI" 


स्यकन्यादेया॥यस्याप्ङ्ुबतेचीजं STATS AS RR ETT le कुल चशी ले TIFT TAS TTT चस | 














: । एतान्धुणान्सलपरीस्यदेयाकन्याबुभेःदोघमचिननी ये)। == N 
No ॥अशथविवाहेमासारदिनिणयः:!! ॥माघफाव्गुनवेशारज्येणमासा:शुभपरा:।।मार्गशीषो मध्यमःस्यास्कलि- 











स्यानिषिस्था ॥रिक्ता 
मबु चगुरुए 
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सिकारी चगर्डातरबिसक्रमे॥ केदूझमे हमि पंके विवा हां विचर्जये 

तावज्यी कूक पेऊल्कापातेचनि RTT TT TS रिन | MAAS TMT समयो भवेत॥ I 
ETTE तेसति॥रिवाविवाहःप्ररास्त-॥रात्रावपिकन्याद ने है मादा दि मते अरास्तेभवति।। अथ 
लग्नोरबल) त्रिषठारःस्वर्कस्थिजल 1, SNITT २1 गीन: किति तः त्रिष स्थी सेयो व्यय नि घन ॥१२ ८” 









Ge ga eN cl ge भव तिसख हे तक 


प्मृतीदुःसितीरी संकी ति उ TI सरवर भ दिनजी चकर च HTS TA dreg TT TAS ऊद्या सता Sa RT 


॥ रेरर्धास्तासरेपूर्वतोर्घघटिकं तब्ेंटुमशरि ग।। सो ग्रोगेकुजमश मं गुरुय माह ee aS | | cs | 








सकर: अथर नयर्ज्यमहा-र विळे चंदस्तनु1१। Ryu मते स्थः। ASA AT ग्ना भ्भे। ८1१1१०] सैज्योनि'थनउदा। 


em RT दाषु॥ TG: रो षील लेतनुपतिर थार्यदमण्ट्टेबिवाहेस्यु:सर्बैमद्नसद्रे ७ AAA TANTS के द] अ- 


AAA TTL GT AT PA ge वज्यीनाहमनी षिणः मेघान्नक्रा चुखात्ककी त्रिर्गण्यानवः 
ATA Atal] द्रास्ताडघन्डयुककर्क कन्या इल E ST | अथेकविदति म हारोषाः।। दुःपःचा ACT HAT TAG ATS | 


Hr ATS SOT भकुळवोडुःक्षणासातभच1!अथसंकरेगोधूल|गोधूलपदजारिके TACT ATR | 


खोवनाचेकचित्तथोक्तचट्रवाराभावदा नानि।| चंद्रे चद्रोखेळवणेचतारे तिथी विरुखेखथतडुलांश्व) चान्य चद थाः ॥ | 








करेशेचवारेयोरीविरुसेकनकचडेय। ।षडुर्गशध्यादिविचारःकालसाधनारिप्रकारः)। कुलिका रिस्थरूपाणि-चज्योनि्ण्रेथे-|| 


क्योज्ञाततव्यानि।विस्तरभया ने ही अंते।। इति मुह त बिचा र*सं प्ले पः ।मंडपनिर्मीणाच्यंगजातमंगिनो विबाहादेरुक्तनक्ल | | 
TAT कंडनद्ळन यवार कमंड TOT rare तसंबंधिगतागतस्टलेबैवाहिके कुयी दिल्‍्युक्ते य वारक चिक|| 


साशतिभाषाया।।एबहरिट्रादि॥अंगेश्चंद्रवर्ल नापे कष्य।। वियाहांरां चिवाहातआकू ढती यषष्ट ना म दिने छुनका यै ।नत्र मंड| 


पः॥षोडशाहाट्हाशान्यतमसंस्महरन चतु्दीरःकार्यः।। मंडपे चतुर्वर करकरा पंचव THT AS EG पा नयु ती 


प्राक ATC भातत भारिभिःसर्वतःरशोभि तां महनिर्गमादा म भागेकु यी द।। == | 


चितबेअपरिहारी पाय: नत्रसूर्तिदानं॥कन्यारेदाकालीसंकीर्स TFA विष्णु प्रति नंकरिष्येइतिसं कल्प्यपपल' 
तदरर्धतदर्धान्यतमभमणहेमानि मिना विष्णुप्नतिमो चतु भृंजोसायुधा र॒तेनाचार्येणा स्युत्तारणा रि पर्व HS शो पन्‍्चा रे: ए 
FLUTE TRS TLS ATT ATS HY TH माळा चर्चा N पूजातेक न्याटेवप्रणम्यमत्रेण दसात्‌।। य- 


EE 





EG 
> Z ë 
A - 
nn 








मयाप्रोविजनुपिश्र्यापतिसमागर्म।।विषोपबिष ऱास्ञ्रायेहतोबापिविरक्तया।।प्राप्पमाणमहाघोारंयदाः सी र्य घना प|| 
हं।विधद्यायतिडुस्खीघंत OSI TT चमहाविष्णे REIHE LEE EEE 
Ra ATA AA SIT OAT अनघा धाहुमस्मीनिन्रिर्बरव।।₹वमस्वितिविग्रोततोविप्रभीजन।॥ अथ 
चब्यद्वार: कु भविबाटः। विवाह कर्ता पित्रा दि।। कन्यबिधब्यहरकुभविवाहकरिप्येइतिसकल्प्यनौ रीश्राातेरखामहीचोरि | 
त्ादिनाऊुंभस्थापनोतेतबवरुणप्रतिमायोबरुणेस इज्यतत्रकलदामप्येविष्णुप्रतिमा्याविष्णुंपोडशोपचारे-संपूज्यार्थ| 
FT वरुणागस्वरूपायजीवनानोसमात्रय॥पर्तिजीबयकन्यायास्विरपुलफरवकुरु॥देहिविष्णावरंरेवकन्यापालयडुः| | 
= ॥ तो वि ष्छुरूपिणे कुं भा ये मो कन्याशश्रीरूपिणी स मर्पयामी नि स मर्य प रिलेत्या दि मंत्रेर धस्ताइ परिचकु TRA 
| मंत्रा सापरिये'सत नः कु मं निसार्थजलाइाये॥ प्र भज्यशुश्षम लें समुद्र स्ये ऐेस्यादि मतरै:पंच प छुवे क न्या ममिपि च्यवि 
प्रा-्भोजयेरिति। ॥इतिङ्ेभविवाहः॥ १ अथवरस्यमृतभार्यखपरिहारोपायः॥ तत्रपरिवेचखणा || 
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| ||तलापपरिहारायप्राजापन्मत्रयंचोद्राथणत्र्यकचा॥। असकृतभार्यबयो गतदुभयत्रय माला EN YT भार्यल 
Be सद्यराक्षी परमेश्वरप्रीयर्थअयूतसंख्यचर्वाज्यहो क रिप्यइतिसं तेन्वाघान ng ey STAT || 
| पिकायुतसंख्यासिश्ववीज्याह़॒तिभिःशेषेण स्विष्कतमित्या दि।।प्रतिदेवतं दष्णी निरूप्यमोक्म च्रत्यागकारे ॥ TTT 
| . || ।तसंख्याड़ तिपयीत्तचर्वाज्यड्र्येययामंन्लिंगंडुगीथेअगखबेविष्णवेचनसमेतित्यजैव॥ जात वेदसेत्य नुबा कस्पठ प नि ५ 

a | ॥दषय+।।डुर्गालिविष्णबोदेवता:॥ rase) चर्वाज्यहो मेविनियोगः।। AGA SATA हौ मः॥त त्रम थर्भच 
| || TN पचस होमस्ततश्वतुरथिकपचसहस्त्राज्यहामडत्येवसयुतहोम:।।होमठोषसमाप्यरदावि घ्रान 
MR अ यबाकस्यबिङ्ञाम्ह्रणस्यबिवा हंकृयी त्‌॥ me EE मावर ह्नहरिवंदारभवणमहारु- 
| ॥देजपश्येतितरीणिव्यस्तोनिसमस्तानिवादाक्तयपेद्धयाऊुथीत) | FETTE TEL T ERT TTT विधि| | 
Return ययाशक्तिभूषणा लंकतकन्याम्रदाताख़मे घयाजी भयेष प्राणदा ता चै विन्रथ+स || 











TT 






























qa | TFTA STAT RATT दातारं पितरस पिता eT | विमुक्ताःसर्वपापेभ्योजम्ह्लोकनजंतिते॥इतिकन्यादानप्रर्शासा | 
ex | 1) विष्णुजौँमातर मखातस्यकोपनकारयेव।। जभरजञायोतुक न्यायोनाश्नीयानस्यवेगररेश्‍तिकन्याग्रहे पित्रोर्भोजननि| 
| ।पिथः॥पिवाहमध्येस्त्रियासहभोजनेपिनदोष:।।अन्‍्यदा पल्यासह भोजनेचोद्रायणप्रायाध्वित्तं। 1।।अथावाऱ्टा || | 
(TRATEN ॥विवाह्नक्षत्रादिथुतेरदिनेवरस्यपित्रा दिःकन्याग्टहंगलाकन्याइजनं करिष्ये)। तरंगलेन 


[SRST बरुण इजानंच क रिष्यइतिसेकस्पयेत्‌।। कन्यापितातुकरिष्समाणकन्यादानों ग Yan करिष्ये 
| || णपतिषूजर्नबरुणइज़नंचकरिप्यइतिसंकन्सयेत)। अब शिष्टाः ग्रयोगोन्यत्रज्ञेय। अथविवाहदिने तर्य दि नेवा व 
|| हरिद्राते लाद्निा मंगरस्नानंकारयिल्ान छेषहरिठारिनावरस्यमेगाऊस्नानंकरणी यमिलाचारः।।| एवंवरस्य PT 
पळ्यासंकार्येण चसहरताभ्यंगर्ना नोऽहतवासा-ग्राउद्रुरब उप विञ्यस्व दस्तिणेपली नदक्षिणे संस्कार्य gyter दे दा 
| काडीसकीर्स्सममास्यपृत्रस्यदबपिन्यऋणापाकरणहेतुधर्मप्रजोसादनंसिश्षिदााराश्षी परमेशखरप्री त्यर्थविवाहा 


























| अपितामहतसितरोनोदीमुवाइदबःपायरव्यादिप्रयोग:।प्रपितामहमानजीव ने पिदपिताम हर्तास = | 


(वितामहीमात्रजीबनेमातुःपित:॥ पिता म हीम्रपितामस्योचनो री सुरवाइखुञ्चारः। मपितामहीमात्रजीचनेमाढविताम' 


| 


| 


होवरवध्वो४पिताखपिश्रायुदेशकपार्वणबययुतनांदी आ्धंकुयी दिवसंद्र्थि।1 मात AAMT STATS TAT: | मा | | 






तामहमाबजीबनेतसार्वणमात्रकोप-॥। तथाचो भयत्रपार्व ण येने TAT TART | TTT ATA ATS TAG | 
पार्वशेनेवतलसिधि:॥पिलप्रपितामहम्मती पितामहजीवने चपि ठग्रपितामहतसि्दनुद्दिइय पिळ पार्वणं त थाच पिः 


रमूनो॥पितामहप्रपितामहजीयनेपितः॥ पिता महस्यपिवामहप्रपिता मही चना दीसुखाइर्युञ्चार.। VITA 


सोपि तुःञ्रपितामही चना ga पितामदीम्रपितामस्यार्जीवने मात: पि ता महस्यपि तामही पिता मस्यो- 


FAINT युख्ममाळजीवनेसपलमाळमरणेपिन and on एुबंमुरव्यपितामहीजीवनेपितामत्याःसपलीम्दता 


वपितयासहनमाळपार्य णे किंतु एबी क्त एवोत्वारः॥ एबंग्रपितामहीसपस्नीविषयेपि एवं gen नामहीजीबनेतस्सप- 
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| ल्पादिमरुणेषिलामातामहादी नासप ली कस्ने नोञ्चारः।। किंतुकेचरा नामेव) erect 


भेचपित्रादीनामुद्देशाइतिसिखा ताव।। अथमातामह झतीमातृःपितामहजी वन मा तामहतसिता सह ग्रपितामही Gant 


मांठुअपितामहमा तजीवनेमातामहमाठ पितामही मातामहस्यग्र पिता महश्चनो दी सुरवाइ TA इयो जी वने माता 














न | ragen 


तामहस्यपितामहप्रचि तामहेवना दी सुरचा LATE = =% | 
pes 3 = तरसेस्कारेषुमाळमातामहपार्वणडयमेवकुतत। मातर्यपिजीवत्योमातामहपार्वणमेव) ।मातामहजीवने मा | | 
जीवस्िकःरतसेस्कारे TT TT TAT देवरहितकुर्य त्रिचपिजीचस्ससुतसस्कारे पितुःपित्ररी दिय पार्व- | 
[चपिजीवल्फरूत संस्कारेनादीआश्चलोपएये ति narret Rd विवाहसमावते ना जा ना दि || 
दीआश्चंकुर्बचजी सिल्क: पितुःपुत्रादीबुच्दियपार्वणत्रयंकुयीत॥। पितुमीतूपिंतामहीप्रपितामत्य> || | 
aam पिहुमीतामहमातुःपेतामहमातु:अ TATEN NETT 











ali ~oj 


| ||मीत्राद्जीवमैनसार्वणखोपंः। Poa पिट्कस्तुस्वपित्रादीबु द््यितित्वसदिग्थ1पित्टापिता g i = | = 


स्यमात्रारिपार्वणत्रयोद्देरा:1। TAT वने पिदपार्वणखी प:।। TRAST ET 
वणाभ्यामेबनादीश्राथसिधि-] ।पित्रादिलयजीवने मात्रमातामद्योश्वजीवनेश्रपितामहस्यचित्रारिपार्बणत्रयो- 


_|दिदोनना दीआख्े। एुवंज्रथ मविवाहेपि कर्त्रेतरा भाया द्‌) बसबनां रीश्राखकुर्बनमृतपिवकःस्वपिश्रादी नुद्चिउ्यजीच- 


did edo ot Lidio me स्यपित्रादिपार्व णत्रयोद्देशन॥प्रपिता 

स्यापिजी वनेअपितामहस्यपित्राटिपार्बणन्रयोदेशीन वापिद्पार्वण लो टीआश्चे। अन्रसर्वत्रपिठुःपिता 
म हादेवोपित्रादिषार्वणोदेवापस्लेसमादमातामहयोरम्रणेपिनस्वमादमातामहयो -चार्वणकिलु पित्रादेमातमा 
FEEL ॥इतिजीवसिदकनोरीक्ाख्प्रयौग:॥यदातुकन्याविवाहंपत्रस्थोापनयनमप्रथमविवाहच पि- 
ढव्यमातुलादि:करोतितदासंस्कार्यस्यम्ग्तपित्यक ले अस्यसंस्कार्यस्यापे द पिता मह॒प्रपितामहाइल्यारिप्रियोग कुर्यी 
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KA  ।नसोर्रश्रानुर्नेबारेबिशेषत)।क्ातुःपित्रादीनो सरकोर्यपित्रादीनोचै क्या me आमावुसरकार्यस्मादपि | 

a | IIS IRE संस्कार्यमाढजी वने तवार्वणलो प: 1 संस्कायरयजी वसि दके मातुला asså 

| Be nlo फितामत्पःस्कार्यपिवु-पिदृपितामर्देअ्रपितामहाइलघुञ्चार्थतलिदुःपित्रादिपार्वणत्रयकु-। 

| T ara मातुळा दिः संस्की य चितुमीत्रादी a Ra पार्वण Aa 
| गेद्याचजीवनेशकैकवर्गपार्वणे। पिवुवैर्ग AAT TS Tea मातुळा दिः।पितामहस्यमात्रादिपार्वणत्रयी देरी कु यो | पितामहस्य ||| 

i 1ब्रादिजीवनेतसार्वणलीपःघूर्ववसिव्य्येनीवलित्यक सरकारकर्तरिनो खारे विठो etg ariere || 

| | गचेक्यात्‌॥ पितामह स्यसेस्कर्ढेखैसंस्कार्यपिदमरणेसंस्कार्यस्यचितभममपिदृपितामहयी चोरी SATA ATT भात्रादयो- 

| |सातामहादयश्येत्याघुआारः।सेस्कार्यस्यपिदजीवनेषितामह:॥ skare पि मातामहपार्वणानि ममेतिपद 

O 'रिहितानितसहितानिवोचारयेव।॥एवंशरपितामहेकर्तर्य rer दातु मशक्कुबताक न्यादानाथि ATR णाजकन्या | 
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| 
Ra ||दानंकृषि निञ्रार्थितो यःपरकी यकन्या दातु यश्वरू वर्णेनात्सी यो काना था ज्ञाखावा क न्यादानुमिछतिसो- | । 
| | चिस स्का्यीयाःफन्यायाःपित्रारीलुञ्चार ये व| Tea aa बनेतरीयमात्रारीन्तस्यावर्गत्रयाबजीवनेपितुपित्रादी 
Aare i दत्तकन्यायाविवाहकुर्वन््ननिसहीनापितास्वचित्रादीमु 
«l kokao CG PR 'जनकपिद्धनस्तदाजनकपित्रादीन्य तिशही FT 
å तामहीप्रपितामहीचनारी मुखा इल्येबमुच्चार्य श्संबूयीत Pa माठ पार्वणेमा ता मह पार्वगेचडिबचनमयो॥ 
I nsærn य दिठुजनकचनशह्णेचिकार्यतरसखारलूभजनक UT HE RN 
| |पिवद्योद्देशन। ।अन्नसर्वन्रस '्नमेणक्कचित्कचितमाळपार्व OTe TTS णयो: EEN खपासैपिसक्रमोनच- 
| feen सर्थेश्र नोदीश्ाश्चेर्वमा त्दपार्वणतत-पितुःपार्बणततोमातामहस्थेतिक्रमस्यनिन्चितखात)।बङ्कच- 
| ||कासायनेमी पिता महीग्रपिना मस्मइस्या oran नित्तिरीयादिभिरुप्रपितामह पिता 
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त्यात een = NENE 
— Hesnes ee रपितावधूवस्त्रादिनापूजयेदितियथा'चारं॥लग्मरिनेकन्यापिताकन्यावाअन्योन्यालिगिंतगोरीह्र पेषः | 
o | TERT ATRIA TA AGS TAA AS पूजयेद। तत्रकोणचछ TART HSPN OTT ASIST 
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| | मिधुपर्केणपृजनीया:।। ऋतिगादीनामपिऊर्च्य कारबयेड मुपकोनवुदाद्ञाखया।' aaa | 


| 


på 


t 


a मध्बलाभेसर्पिर्रेडोवाप्रतिनिथि:॥गहागतंस्नानकंधरंमधुपर्क vie ईयिष्यइतिसंकल्मः। बरस्यदितीयोहाहेठुस्मा+ 





| लद्पश्विस्थवातंडु लूपूर्णगोरीहरी मंत्रेणपूजमेत्‌॥ तत्र सिंहासनस्थो देवेशी सर्व का र॒ सं युतो ॥| पी तो बरध रदे eee LEC! J 
| TNT TRS A Ag MIT [भर्यबामेनाम्डिष्यचतनुग्रियानितिध्यानमैत्रभरीरी हंरमहेशानसर्वमंगळूदायक ¡STE 
NAAA ARRE TARMA) 
| ॥॥ इतिगोरीहरएइजा STR णाये णय स सेथिसंयुनोर्छ TATT वरस्ययाभवेछारवातढाका 

- ग्त्यचादिता।मधुपर्कःप्ररातआओव्यन्यदााखेपिदातारे।।दरथिमधघुमिश्न मधु rho TAT AT TASTE I 
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तकमितिप्लोप-) न तो यथाशख्यं मच्च पर्कभयोगालातच्य)) एवंयुरुःभेडविभा*राजावेतिगदागतायज्ञेद्तात्ररत्विजश्व 


PAS TRAE TTT TTT TST जीते उपाहारोमापविकार सहितो भोजना ATA! ग्व॑मधुपकी TGN 
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| | कृत भोजनायेववराचोपोषितीदाताकन्यारधाद]। ॥अथरूसघ टिस्थापनं। |  ॥दृशपरूमितताम्नभघंटितंषऊुंगुन 
| STA तेहदशागुलचिस्टतघरी यंत्रकुयी रिति RI: | UNOS ESSE स्वृर्णमापे:रुतचिट्रया- 
ARANA क्तं अस्यार्थः अगीतिगुजात्मकः कर्षः | अस्थेवृसरब्णसं ज्ञा कः 
EA तथाचषदूपलताखबिर ङित्‌ पात्रं चि द्रातिर्युजोन्मितसवर्णनिर्मितचतुरंगुळरीर्धदालाकया मूळेर 
ASIA तैनडिड्रेणयाबअस्ठपरिमितजलप्र बिरातितेनचप्रस्थजळघूरणेनतसात्रजलेममंभवतितसात्रेध 
BEIGE UT तत्रमस्थमानत्तुषोउशा'पलात्मकं IG ARAN ETT HET NETTER ] ।द्रोणचरबारिका fag 
SARA संथोवरे-वतुर्जथि:कुउवश्वखारःकुज्वाःप्रस्थटति) aa ce Ta 
TARTS: higer ।षष्टिपलकालो नाडि 1 एयंग्रमाणीकृतंघरीयंत्रंसूर्यमंडलूस्यार्थोद्येधीस्त वाजलूपूर्ण AA all | 
LAA TTT TM मुस्यलमसियत्राणाब्रम्हणा निर्मितंयुरा।। भवभागायरपथो-कालसाधनकारणा 
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| | न्च मा।। मध्यास्थितान्यदिग्गताचश भा।। एब मानने atR IST TR भा।। इतिघटिकाविचारः। : Al 
Rar टेश भकालेहस्तातराखै ATS TA धूची परी रु बा पूर्व रारी SG AN अपर स्मिन््राञ्युखी कन्याअवस्थाप्य 
लयोमेध्येकुकुमादिकतस्वस्तिकोकितमंतःपटमुररदराभारयेथुः कन्यावरयी'पित्राक्ज्यिति विदसंपूज्यतद्ततास-| | 
ताःफरूञ्ुता-कन्यावरयोरजकोद्चाव।| iala AMA ee | 
लडेवताध्यार्य नी तिष्ेता॥ज्ये तिर्बिदामं AS TNH TAT TAT HATS Te TAA मिति पदिखाससुहूर्त मस्चु।। अड भ्र | 
निषेयुक्ते HATER ATA TAAL: | ततःकन्यावरी परस्परशिरसोरक्लतश्रसैपपरस्परेसणचकयतो॥। बरो व- 
ध्वाभ्यूमध्येटर्भामेण॥ ॐ भर्भुवःसरितिपरिमुज्यदर्भनिरस्याप-स्ट्दोक (BARATA वाक्या ते - 
कन्या इर्वैकताभ्यामक्षतारो TTA वाक्यकार्य।। ततःप्राज्युखेवर AAS HAM BATA AT TT AA कड ष | 


अनेनमंत्रेणगणेशवरुणपूजनइर्वकंघटी यंत्रंस्थापथेत]| एबेस्थापिता घटी आगेययाम्यनैर््रतवायव्यरिग्गता| || इश | 
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विवश्यवरदततारंकारादिरहितामहतवस्त्रख दे NS कार मात्रथुतोकनकयुक्ताजलिवर पूजा विशेष्ट WEIS eed aT | 
रोकम्यामेवं दधात) ।कु बाहस्तारेद्राकालीसेकील्मीमु HAT ZH गोत्रो मुकशर्मीाह॥। मम समस्तपि दुणा निर तिदशया | 
॥ ॥दजम्हलोकांबास्थादिकन्यादानकस्पोक्तफछावालये।। अनेंनवरेणास्थाकन्यायामुसादयिष्यमाणसंतत्या हाद्व 
| EE १०,4२७ नाकन्यादानेकरि'्इतिङुदा 
| क्षतजेन संकंस्प्थोस्थायकन्यासप्ररस्य।। कन्याकनकसंपन्भाकनकॉभर pss ।। दास्यामि बिष्णचेतुभ्यंअम्ह्छोकंजि। 
| |गीषया॥१॥ विश्वभरःसर्वशताःसालिण्यःसर्वदेवताः)।इमाकन्याप्रदास्यामिपितृणांतारणायचेत्युत्काका nee = 
कन्योजळेरुपरिवरोजछिनिधायद्स्लिणे TT TTT TA क्रियमाणारखोट्कधारोस हिर ण्यवर RARA | 
कन्यांतारयितु।।पण्येबर्भय तु।। MTITIIVSITTINNVOITATAJJ तु॥। इखाट्वाक्यत्रतुरयोते अमुकप्रर 


मुकगोओरोमुकशममीहं। ममसमस्तेलाद्म्री तचेइस्यतसुर्का। अमुकप्रवरोषेतामुकगोत्रायायुक शर्म णश्म्रपीत्रा या EI | 
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मबशकुलेजातापालिताबत्सराष्ट कं तु 
[1 वरोनातिचरामीति।।दातोप वित्र्यक 
|सीतिवरः॥ततो भीजनपात्रजलू पात्रारि 
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[rara 
_मातुलादिरन्योवादा 


e कोस्यपात्रमदा : ro क तानि aŭ aay) eer 
क्‌ AT 4 Tp 








a 


है 


| | pisto å 


|| ।निति! bb FTN एवेदासी महिषी गावे TT OT TT GTS दाच्याएहरजतडणभाणो 
| vannets urt: 


पात्रअदानेनतानिनद्रमतुमेसदेति। जर्ार्थस्यभोजमार्थस्यचरीप्यपात्रस्य N a SINR RETT = 1 
पूर्णीनःूएी पात्रे णकर्पूर पिष्टके नःव। PLT TTT TM ACT AT दरेरेषनिरातकत्वझसारात्करुषमा | 

T | gab जतडणभाणादानमंत्रा^ी कीखुभे|| 
LFS ATT UNS ATT ATT AS TEEN केचिदबीग हो मोत्तरंके NINTA 


* 


|रोन्तर मित्यनेकपक्षास्तत्रस्वस्वर्धत्याचसारे णाचाराखसारेणचव्यवस्था। ARA TA ATS TT 
MESS TTT SAT TT TT TA I ग a 


run उत्तरी यवरत्रातसंयियोजन।। STEM इतिकन्या दानावु कम : । TT STATA Ni 
त्ययः अथवचिवाहहोमः।। बधूबरीएर्वोक्तलसणा AT मंत्र घोषेणारुत्यवर: वासन उप विश्य व | 


| द्लिणतडपवेअ्यरेदकाळीसंकी्लयप्रतिए्हीतायामस्यावध्याभार्यावसिखये रव्यासिसिश्चयेचविवाहहो म॑ करिष्य | | 
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| चाहा पूर्वमा शो चर जे दोष येश्व भा युक्ते TTA कर्म होमः MATA एते केदि दूदा Ba A let Sp 
| रणया से इपे हासनपर्यतेकर्तेआकर्तव्यनिर्णयेश्दोपनयन NAAA > aa rein तोऽ Å 
| Farger aina SAS ARAGAO बारदाना अहर SUR | > जलन sk (rer | 
| ।कं॥मासषडविवाहादोत्रतशारेभणिषिच | जीणैभो डादिनत्याज्येगुहसेमाजने तथा।उध्य ta = | 
| |नोमुदनेचेदबर्षवर्षार्धमेवच belinda rad de kp m A i ARR रननि | 
ea boa फंपिंडदान तिल तर्पणनिषेध bw l | 


। 
) 
| 
| 
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| पिधोषिाबतोहाहोतुमेगल ENGRASE NO yh .. 
| eraran Fedme mener MRS a] | 
| दिगयाआडे इ रा aa rare HSA TT गक TUTAJ 
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अएकाल्वटकापर्डसु: girer ds कूमेवनेन बहु चानो z | 
IATA  (यिवाहात्दोड श दिनोतःसभदिगेषुर्षयमससमनवस दिनेषु |. 
जिथमदिनेपिकचिदेषउदिनेनिषेध ARANA 





| : 
e | : 


E ॥अभ्विनीरोहिणीपुनर्थसुपु APARTA RARA 


लादिरहिते श्थिरळन्नादिशुभकाले fe NATTA दा: सुभः।हिरागमने, धिभासविव्णुद्ायनमासा:समबत्सराःभविसुनकादि दोष श्यवर्ज्य | ` 
TT gegen | 
[AAA est केवछांगिरसकेवल युभरद्ााज ATRAS | | 
A FRIAR कदापान ॥रेषत्यद्िनीभरणी छनिकायचरणेपुचदरेसनिखुकस्यांलत्वामनिधुकदायोन ARA E fine | 
| SSR ARISTA दापोन॥ KOLA THAT aa से दे एहेकन्यकाहन्यातज्ननीशभानेजतनंज्यत५ 
| E :भथमाद्ेनिषार्सा | 
TAE AAN l 
सुतकादीवविवाहेजाते तय रेष दं पत्ये FI पु न विधा (ARGENT AT 








| | 

eger] |उरुषद्देषिणीतथा Radar aaa (493 | 
ITAA Ta MTT RIER सार्व RET आज्ञासवादिनी दक्षोवीर रे जियवादिनी॥पल्नी | | 
å म AS: अधिपिन्नातुयानारीनिर्गछिद्रोषितता zgana] | 
देज्येशयाआजासपादिनी TN | | 













| Im astra SPAT TAT | 
द्यःसेनिरोडव्यात्याज्यावाकुळसन्निथो।। PRA (तु कनिष्याभइदंज्येठायाअ | 
|| | SS तहिकेनिश्यापिसहरर्मचरेदन्य थाधनच्न| | 
| UNO तवथाबीरसुताथास्पादाज्ञासपादिनी चषाभदक्षामियेवदाशुद्धतामत्रविनियोज यैद इतिमाथवेस्मतेभ्व/द्वितीय विवाह हाम: | 
¿arar Rando TRETEN fat 

rea ere aR RT TUNE सेसर्गषयोरा देराकालोसंदीर्त्यमम वभय भार्वाझ सह नि प्यननश्त्यास्यात्ताभ्योसहाथिकारसिडिडएरा | l 
Sarek खोद्गपवर्गस्थिडिलेक खादकिगेस्थेडिले TT ET | | ९६, 


मीके इत्यादिन Sa 


ankes: दिभग्निमी 
काना Re 
= + Å 


ith 
धानेकुर्या द। अग्नि 





HALLAR NATA भरण्यो" AnS ml | 
मदोषेसमाव्याहितार्नेयेगायुग्मेदलाविभानभोजयेव!इत्यग्निडयसंसर्गप्रयाग!प्यारेकायद्रतादर्यातेनेवतापुन = | 
| दावासरादितः॥पुनरुद्यहयधिर्वरम्यच॥ STAT HL AN FIM TA निनदा भद | 

:कार्यइतिभाति। दतीयामानुपीकन्यानोहा ह्यानियतेहिसा fa ar नवेत्तरना | 
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॥अदक्षणीकत्यानॅमरमेंगठेदेविनमःसवितुरात्मजे[त्राहिमाहपर्यादेविप लीतलेमछूहागता| भरकलंब्रह्मणारर = 

ढृक्षाणामंधिभूतर्स देवानाभोतिवर्थन वतीय द्य हज पाप मुं षा शुविनादाये तिचपदक्षिणीकुर्याद॥ भेतःपद धारणा दिकन्यादान Å 
॥बिधिक्तलाकन्वादानादि pbb a यादानादित्यस्यभ्रपोजी सबितुःपो बीमरकस्य पुत्री FART नर्ककन्या ममुकगाबायवरायपु*्ये से पददे॥अर्ककन्यामि 
bed बह: Fae did Bu Murado falo» तरजेण रूहर्सामेनिमंभेरणार्कव रयो 


भेयुविष्णुंनाममेजेणपाडशो पचोरेःसं इउवा्योचरेर्फपल्यान्दारच्योवरअस्याःसम्यङ्भार्यालसिथ्यर्थभाणिग्र| | | 


। र i KER ॥आधारदेवतआस्थनल्यनेडहस्पतिअग्निअम्निवायु लूुभ ATA TTT द्रव्य Re तमाघारो तंक त्वा॥सेगोभिरि' | 
rer pt Faen eta विनियोगः।।संगोभिरागिरसोङ्हस्पलय दै ॥ यस्मे वेत्ति याम देवोस्नि स्मि पृ NAAM कामकामा 
1 å मेजोड्यजा महे ह। नम स्व भयैंकामेद ताये दते छत पिवस्वाहा। अग्नय इद्‌ तनो व्यस्त AAA AAA MEANT समाव्यसयाक | 

' | वमिदैकर्मस्थावरैचु जग युणा॥ अर्कापत्यानिनोदेहित सर्वेषं तुम ह सीति त्रार्थ्य ति TTA गोयुरममा बचाया यद ला ISA |. 








Pal = aaa ॥ शीनन्नाथोग्रिकमलेदीनानाथदयार्णव॥स्पारेस्मार काम ट्रमाम्हि 
ले एको बङ्चानो नकारःसतया जपैः णा ह्योयन्रस्वसूजो क्तो विरेषस्याम्नः ATH MATTAT 


खोरत्रोद क्षिणामुसोमौन्यनुपान Aina र्यात्‌ यस 
लयनदतीरादो ने रगो निषि: do apro कुयीज्नला दयात ne Ta 
उनिचसूर्यगोबापद्ये द॥ततोर्हीतरिाशउल्थाय गौचकर्यात Ta 


TAE titana सिजाखुद्ियुणशुक्रेमेधुनेनियुणसते॥ 


वेपादयो॥ हियुणग्ह्चर्थस्या्यतीनावचतुर्गुणे॥एवं मृधि) दीत दधीनेशिकीर्तिन।तद्थभातुरे्वद्र | | 








AR रु up 
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| | हाट्शारात्रोत्तरंहो मछेपएबैल्यपरे। | आरखायनानोनुदार्‌ हादिनिंहोमलोपएथा'्निना दा:। ।राजकोत्पारिसंक SRR रापिसमारोपादि। Hb 


| | केचिहतिकाघभावैनान्यगतिलेआदशेचपातासूर्वरूर्वहाससहितानपिहोमानांपेडष्यकतवानकस्वावासमारोपंढुलासूतकातेप्रत्यदरोह 
| कार्योनात्रपर्वोछंघन रौषइत्याहुः। ।समारोपाचरंदपत्योःप्रवासेसीमानयोरुदुंघनकालेउभाभ्यामन्यतरेणवासमिदाच्ेन्वारंभः कार्यः nari | 


| || न्यथाप्रिनादाः॥यजमानस्येवप्रवासेळत्य| झभयंबो भयमेस्बितिअसिमुपस्डायप्रवासगडेत। THAT TST TT माचिभीतोपवःस्वस्े 


|| वोस्मारचअज्ञायध्वंमाचबोगोपतिरिषदितिमेत्रेणस्बणहनिरीकष्य॥ एहानसरमनसःप्रपच्येवीरप्रोवीरवचःरवीरान। इरोवहंतो | 


| मुलमाणास्तेधहंकमनाः5 विशानी TR ENIES TTT थो दा यो रि तिजनस्थिरखुवी श्मनित्यहो माते NAAA 

| ॥पतिऐेत॥ज्येणपुन्नशिरः:पणेभ्यापरिर्व्य ॥अंगारदंगात्सेभवसीतिमंत्रंजपिचामूर्धी नंत्रि जिघ्रेत्‌) । एवभितरघुत्रा णा प्रत्तकन्यानो द IN 
TAREA Aaa | | 

_ || [पिद्यज्ञाचिश्रेणकारयेद॥अजुगतायश्वित्तादिपल्योसज़खवलायामपिऋलिक्कुयीद॒। इन/संघानतुपसयोमे न भवेत्‌ मेमिततिका-| |. 











qes 





RR । जानेरिग्हदाहेळ्यापिन मवति) प्रायश्विततिःणीहृतिः। अथोपासनाग्यनुगमने AA aaa] | maj 
| ॥(यतभस्केभस्मटूरीरत्पापलेपादिकस्बाप्रेप्रतिष्ाप्याज्यंसंस्कृत्यअयाश्ये तिमेत्रेणेकामाज्याइतिंसंर्वभायश्विर्तचडु'चारंपत्यारन्यंतरे 
| परहीमकालपर्यतमुपोषितेनस्थातर्व्थ॥ एवंद्राददारात्रपर्यत के चिदुप वासम या श्वेतिहेमे कुर्यी तू11 ARTA Va gana | 
| || केचिचुययस्यबुगमने।) होमकारुइयातिक्रमस्तदानष्टा लिसंधात। तत्रनिरान्रम मिना शे प्राणा EU तत आविंदा ति रा में | 
|| नोप चासः)। तत आमासइयब्रिरात्रोपवासं;।। तत ऊर्ध्वर्स वत्सर पर्यत प्राजा TSS ततःप्रतिवर्ष रु gje 11 एवं प्राय वितं रत्वा | 
| NS भातोक्तस भारानि थायनष्टस्य एस्याग्मेःप्रायश्विर्तकरिप्यइतिसंकल्म्यायाश्चेव्याज्येनस्त्रुवाङृतिपसन्युपवासादि पूर्ववत्‌ लाजा 
| होमाद्किबा) एक्द्रारश प्येत मन्न्युत्सत्तिरित्याहः॥ दारदारिनोतर विडे eI हो मादिद्रव्सदानंचकत्वा विवाह हो मादि विधि-| 
॥नायथास्वस्वगृत्यपुनःसंधानं!। अथा ना हितासे:प्राकूया ग ट्सुगती अया श्वे ति एर्ववरणिसुसायुनरन्वाधार्नरखाभर्भुवःस्वरित्यु || | 
| ॥पस्थॉयसपग्रायशखित्तंडलास्थाकीपारककुर्यी व)।अन्वा धानोत्तर प्रयाणभ्राप्ते तुर््य ता अंगिरस्तमइखाज्याड्रतिमसयेहुखा aT AT | | 







| IND 
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| MR ae ed | || 
| |1आष्ानोक्तसंभारालिधायाशिंप्रतिष्ठाप्प। अयाश्वेतिस्क्रवाज्याइतिसव प्रायश्कित चजु हुया दितिवुनरापेय।स्वाभिः्ामेणान्या |... 
| नोखर्ययजनेरोगा वन्ययजनेचा TRES पाकेकरिष्यइतिसेकर्प्यच रु कायो SIRIO KISIS पू्णहुतिंहोष्यामी तिर्स क | 
| स्यस्चि हारराचारचतु्वारंयाआज्यं एहीखा।अनयेपथिरतेस्वाहे तिसु TTI विवा हो जर मा धानी ACT पी णमास्यास्थाली [| | 


= का Ŝ = 3 ५ ; 
“Din OLSSON INTO | å RRR > å i, eras > 4 k > + ४! ni 
E a? y RE | d x 5 Mere Te Si wey Sra 22% 5 ; es AG TT N > र = ९ “= pk 2 på १> > हि 3 : E 3 Va 5 ; KA 
| SSSK niu NE : | : : + 
- | F 9 i å y Å H ; | A 
F 5 | 9050; ; ; i Å ae ! | 
Si { $ | a | 
| Y l 
Pog 
E | fed å 


E. || STR aL ar fet Sper दागामिपर्व पूर्वतिथिपुचतुथीविवमी चतुर्दशी हिती यापंचम्य एमी विहाव कार्य + ना | | | 
| || ॥निक्कमआयश्वि्त अन्वाधानोत्तरंमविषदीष्यकरणेदतीयादितिथिषुसर्व AGAN तदास | 
तीते रि-पथिकञ्चरुपूर्खक पर्वणिकायी॥।तत्राप्पतिक्रमेदितीयप्रतिपरिखुतेरे-पाट्कर्डुरुखाप्रातकालयारन।हितीययागस्याधि | | 



















| | |आगामितिथिघुलोकेतत्परवणिपादकळूपथिरुस्वकंरितीययाग)।तत्राप्मतिक्रमेदतीयप्रतिपरिअर्धकळुंयागद्यस्यरूखामा-| ||. 


६ 4 


era rege are eRe de छूपथिरुखूर्वकंचतुर्थपर्वाणिवाकरणेअगिनाशासुनराधेय)1अत्रपुनराधेस्वयरूपंसंभार| 






arg | | निधानपूर्वक सया तिसत्रुवाज्याह तिरित्यन्वा सूद्समिन्नाशस्थरे उक्तमेब|पुनराधा नं तु बिवा हवेमा द्रिपंपुनरा INTA! । आयतम || 
| | | ee ee ai LR ।पर्वणिब्रतलोपेगनयेब्रतपतयेचरु: | || 
| ARANA पाते aa TASH TMG a पदित्रना दो णये प चिन्वते TST NANA 

। ॥दिमध्येचंद्रग्रहणेःत्रोहगो रितिचेद्रायाज्यूहुबानबोमयइपस्थाथेश्माधानाट्यार सूर्यो परागेउ इय मिनिसू TE 


| | टैव्रानामित्फपस्थानं)।अल्वाधानोत्तरस्वमेरेतोविसर्गेशमंमेवरुणतत्वायामीतिवरुणायरे1।आज्याहतिरविपूजा॥पुनमामे तिसी नमत | 


ni | यार्ज vs बुष्यारेती विसर्गेस्नित्रतपति-चरु:)।अन्यदास्वम्ेरेतोविसर्गेसर्यनमस्कारनर्य)इध्य़ाधानोचरंहविर्देषेदुस्थाने आज्यंप्रति | | 

| ;निर्धिकृबायागंसमाप्यरुश्जलेत्यत्कान्वाधा ना द्र्तद्वेवताकःपुनयीगः॥। इध्साधानासूर्वहविदोषेतद्ेवतार्कहविःपुनरुसाच्ययागः स्वि रक o 

| (RETTET LAG KANI E TE TR KIU ESSA EAS | | | 
1 ॥बिदुघर्मनासिकामताश्वुकपरी मलै:सूतिकारजस्वकाचोजाला दिदृष्टिमिश्वर्ससर्गी ।। देवताहविर्मश्नादि बिपयीसे यद्दो देवाइतिमरुझ आज्य ही que 

|| ।मनझल्महविर्दाहेतडरविरुसाधसरवयागोनतुपुनर्योगः) ।पूयीरिच तु दिसाचरूत्सकेअग्रयेयमायवरुणायसोमायेतिक्रमेणहत्वासर्वतउत्ेकेपत 
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| ॥अवसंब्सतश्रवसेन्सेमश्ुञ्रायण MSTA avg art TINTE CAM TTT TA Te NT FITA RAE 

|| dangere rogor pTI MISA TTT AURA कारी “्वर*ऽचर' ehe | 

| urge atra aa arr ug दे+्सा मेदं HT णबेद*इतिहसिपरा णः arar | | 

|| dr प्राचीनावीतीद्षिणा सुखाः वेदा aa लिंग तः*त्तिनिरंत*उरवज्भात्रे यंपदकारं SIL VE TFT HATT G AN l 
| तंण्मवचन कर्दसतञ्ञाचायो नर Ae MAAS TH ACTA: TRI स्तर्पयामी निश्नीस्त्रीन अलीनितिविशेष:। TTS 


दीनाजज्नारयोयरेदेवास्ता+स वीनरेवानन्स वोन्टेवगणानः सर्वा हेच पर्नी?) TTAN | | 
।नागटषी+सर्या ुषीरेस वीळषिगणान्‌०स वी ऋषि पर्नी!" 
रस तानपितुनित्यारयोदवा पित! | 




















l 





en SAAS RT GN HSA IS आर भ्यसहिताो ब्रालरण पू्वीक्तरीच्यापठेत। अं. 
पनिषर्ति हासघुराणादिपदिखाजंते Sea TS LATA RATAN नमोतब्रलणरति EFT चित) अथतर्पणे। | 
प्रातश्संच्योनरं वामध्यान्हेव्रल्षयज्ञोच्चर TAH STAT! TETTES क स्पिर्क कायत्रयमुक्त॥ AAT वर्षि पिहतर्प णकरिष्धेतिर् 
व्यादो पूषी क्त धर्मे णदेवतर्षणे भमीतालाटिपात्रेवादभौ नास्तीर्थ।।बिशवेदै वास आगतेतिदेवानाबात्य विश्वेदेवा: स्णु ते ममितिज 
पिखात्रीन्प्रागसान्द्भीन्टला देवतीर्थेन) ब्ला दप्यतो )। विष्णु स्तप्य तो।। रु द्ब्प्रज्ञापति"देचास्द० ढं Ay FA od To MIT GUPTA 
arrene AT TAA AT) STØT: देवानु गा+ नागा०्सागराष्पर्वतान्सरित'्मचुष्यान्य्षान्र्ञासिरपिदा चान्स 
TU Ales TAS THOTT TMT ToT aT TAs MeL Ta) सर्वत्रसप्रणवंप्रथमोतंनामोञर्यतर्पयेत) OT RT 
यहतिमंत्रेणपीनावात्य निबीति PRLS oT OAT ST AAT OH पिलस्त OMIT To TER FINITA उत्रातस्खति पि दूना 


वाल्यायंतुननपिवररलिजपिसरापित् cs || कल्य वा नलस्वूप्यतो।। सोमभ्ममञ्ञर्य Ane Teste eanet सोमपाधितर्‌? 
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ऱ्य 


| | बर्हिषद्‌**यमायनमःतर्पचा्नि।धर्सराजाय*म्टत्सवेओअंतकायंनमः*वेवस्वतायनमःकालायगमः। = dri 
लाय*्परमेशिभे*्ढको दरायर्जचे ATA OT AY ae añada 


= | त वोमृत पित्नक>)।पिञ्चादित्रियीमात्रारिनियीचतर्पयिख्ा।। उदीरता मितिनव भित्ररग्भिस्तर्ष णेळस्थानै अंज छिनाधारांनि घिखेत्‌॥। 





|| वी *अंगिरसोनःपितरोन्ञायंतुनः statan mankantan gatan er ene चं प्रसे HAT A 


नि चत्रिःसिं चेत} ततोनमोवःपितररत्यटीयंजूधिपदितामाताभहादीनेकोदिषटरणोश्वतपर्येद]। देवा गातुविद तिविसर्ञयेत्‌।। स्नानव~ 
¡APTA कदानाद्आसव)।प्रातर्होमोततरदेवतार्चननरुतेचेज्युर्थभागेत्रल्षबञ्ञोत्तरेकार्य) १ ॥ अर्थो पंचम भा गरू ले वै ख रेब: 
| AAA नीपेषणी चुद्लीजल कु भो थमार्जती तिर्पचहिंसास्थाना STAT GIST TMT ACT प्रारंभी नल. 
|| “नि होचा दिवससायं तेन म्रातःवेश्वरेवेत्या दिरेवसंकस्पः।। पंचमहायज्ञामह्रहृ: कर्ता ५। तेचत्रह्मयम देव यज्ञभूत व LIT मनुष्य यज्ञा - 
| SUT NT TARTS eh बङ्कचादीना वेश्वरे वोदे वयज्ञाद्यिञ्ञत्रयरूप।। FI TAT ET AZ ea PA जरान LETER विष्या NS 





























| «a [Ras STANTA EV San यस्मिन्न सी पचेदन्तेत स्मिन्हामोदिधीयते। Rea पि हू यशेनेवनित्सस्भाड | | 
| “११८ | सिखेननिलशराद्वार्थविश्रभीजने॥अनेनेवद्दीआाड्स्यापि पिसिध्यारशीआलसमप TAM संवत्सरमध्येसरुदेवकार्य मिति TENTS GE i 

पेचयज्ञानोळापडव्युक्ते] ।सचायंवेश्बदेवआत्यसंस्कारार्थोन्नसंस्कारार्थश्व)| तेनाविभक्तानांपाके e || 
[aaa जक 
(ERAGON TRER ।प्रवसतागरैपुनर्लि-| | 


SSI cae अेरमेनिरीयेश्वरिवारात्रीचेति va | | 





|| गारिद्वारावैशवरेवः कारि थितव्यभ हे कर्म तराभावेअवासेस्वरयकार्यःवेदरवदेवो बचे 
rara बङ्कबतेत्तिरीययो योछोकिका मो पाको वेउव देवश्चेति मामेणा चार) अथप्रातश्साय SHUNT A ae 
| वतेषोउद्वापचाबाटी पोताचुपचारान्स मप्यमबीन्न SMM TA HATA TT ST" बान्नेभवैश्वदेवःकार्य५वै्ाचभिन्नेसुवेश्वदेवातेतउषे। || | 
|| णवे कार्यः) विष्णोनिर्वेदिनालेनयष्टव्यंदेवता तर पिद्भ्य श्वापित देय तद नेत्या नेत्यायकल्पतइत्मादिवचनानावेष्णावविषयकलस्यनिबंधकारेरकलाव) | 


द्यावानारायणाश ्षरारिवेष्णवमंत्रदीक्षोपदेदाजपवंतोमुख्या d | ते | STRÅN पारपयीगतारुणोट्य | | 18 
| | विशेकादश्यनुपवासखुकु- - -- ` -- ` ` ` ` `` `` ` 
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: : Sa 3 Søk emi = ž \ 


> | चलप्रतिमा समप्राइ्युखःसी TEEN पापा णधातुसुक्तावाकास्फपित्तत योर पि। अंगु पर्व माना | | 
. | ॥वितंस्तियावदेवतु।ग्रहेधुभतिमाकायीनाधिकादास्यते बुध: TOMAS रेति चेतिके Ra gne å årer a 


å 5 
Å x ; ; 
; i EE ; ER å 
Rea > EN 





















| BATRA छिंगविस्तारषष्ठाशिनमेखलो कलात FS ATA तंकुयी त्‌।। प्रना लिकायामपिबिसारततीयोत्रोनखात:पीठवमेरख 
| लाचकार्थेति UTE लि TST ATT TTS णाम हूयंतथा॥ हेच कै हार का यार्तुना VES ताक्तित्रयंत्रिविध्रे व ही दरखी ना चयेस्क | 
| |! अन्य कऋरचु चक्रो क मिथुनं पउ्येने कचक्रो कमर्चयेदित्युक्ततेनविकल्प*॥ नार्चयेञ्चत थामस्यकूमीदि TA HTS | आख्िदरभाश्चभ गा | 
| आन पूज्यान्प्रतिमा I भर्नायास्फुटितावापिकाल साम दिरा शुभा।। शालय्रामाःसमाःपूज्याःसंमेषुदिनयंनहि।[विषमानेवपू| 
| ||उयनेविष मेचे क एवहि सरवण शालग्रामदा नेएथिवीदान फलं |) दात झालिसामपूजसेमंत फलं) अविभनक्तानाम TOT || 
| देव तान म गि हीर संध्याब्रह्मयञ्ञ्च एथगेव।सत्री ङ्गस्य स हिते झा ल सा म चक्का किनशणलिं गामिना ्च येद्‌ द्रो वानुपनीतीवास्‌ 

| भ वा विचा गना।। दूरादेवास्णद्रान AAT AHA GAS OTA, || झा प्रा मबाणयोरेवस्मद्रीन निषेधो नतु भति मारी | Ta | 
| |संएड्याःप्रातिमाःसर्वदै वताः।छिं गान्यपितुषुज्यानिमणिभिःकस्पितानिचेस्युक्ते। शाल ग्रावैद्रिळाकीता मध्यभायाविता धमा 
I 1 उ क्तल क्षणसंपन्ना पारं Tah ALTA उत्तमासालुविज्ञेया गुरु द्‌ ्तातु तत्समा।। तत्राष्या मळ की तुस्या इज्यासस्मै वथा || 
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ee NN ERINNERTE TEEN 





| 
| 
| 
| 
| 
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O क भनी 
DERE EE TIE RAE 


META दिखायासतुप्रतिषानैव विद्यते)।मरा जंतु रूचा ही पूज ये त्ता तती बुधः 
भप्नतिष्ानसंस्कारस्तेषामावाहनंतथा।। वार देवस कर्षभ्रफम्ना निरेखा वि भा ये 


शदचाडाळ तोब्रजे च रीक्षायुक्तेसतथाशवैम्पान बिवर्जिने।। कर्तव्येत्राह्नण हारादालयाम rens )। विष्णु प्री ae TS 
काष्टेचेद्न कार्तिके केतकीपुज्य येनदत्त ह्रे*्कलो | दीपरानंचदेवर्षेतारितंने नमै 
पिपानविधानाल्सापि | 
मध्यमानासिकामश्येपृष्पंस रस्यपूजये द्‌॥ अंगुछतर्जन्य याभ्यो निमी स्यम पवो रये त्‌। ।किना भस्पत्रिपुँडैनबिनारुट्राश्शमालया॥ पूजि 


|वाभिमहादेवोनस्यात्तस्यफ 


FOT min AA er E A NA A A A rn REE mn. 
y 





RS Sacha LR RR PPR ee , Pp SR 


OT RAT ARH तथास्यारुमहर्फलं॥यचमात्रनुर्गतःस्याचचवार्धे लिंगमुच्यते। । शिवना भिरितिरमा TARTS || 


| TST: HOT ASAT NTE ANF AE? | | | 
वःप विश्वक्रे ARM TTT HTT TH RAG ren TTT चारणजैव शालयाम शिलार्च ना द। ब्रात्षणी गम ना | 


TROT NAAT EAE grensene» पंचासतंपंचगरजंस्भानकालेप्रयाजयेत) रुट्रासस्य | | 


ge) ।झालयामसेबंधितोयवञ्चकोकद्रिरातोय ऱ्या 
झाल या मसे निधो पज्या) अस्नात्येशिवनिरमाल्येपत्रंपुष्प फजल शालूसांगस्यसंस्पत्णीसर्वया | 
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| TAT SR TG Tha AT 
J TP RA इंद्यानेआकारोभीमेरता लेकपाखमूर्निकर्तिपतिदेव ता: |पछाशाडु व रख YT ar | 
| मिमिद्ठिःआज्याइतिनिस्तिलाइुनिमिश्व्नतिदेव RRA aaa | 
[TRA STATI MUZUNMTITATYRIMACIAAITI as भि रित्यनुवाफेनबिम्बान्द बा नलाज्यान्यावरारराह | 
aaa एवदेव ता त्स्स ख्या कैरते रेव द्रे ad थे पयीय ता एमंदयतास्तत्तत्से AA = | | 


प्रनिदेजतंद राद्रासं CATH: PG OT ea EAA त्याद्‌ ० ॥शूर्ये्रधानदेव वार्थनृष्णी चनु रोमु'दीन्निरूस्य होमा 


गेक्षीरेनीवारच STÅ दाज्यभा गो तयजमानइद्मुपकस्पितमन्बापानोक्तद्रव्यजात मन्दाया नोक्ता इनि संख्याः | | 


| MATAR माणाश्याट्वताभ्येर्तनममेनियागंकुर्यात्‌ ।गृ हमिहान्ना दिना श्रह्म दि होम विधायलाकपालमूर्तियूतिपतिभ्य - | 
ER ST Area AREA ततरतःसजलकुंभेसंयातान्नयेत।तिषामजा नाई | 
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, | नदेवमभिषिचेद) एवमेवदितीयपययेणडुखादेवस्यनाभिंस्णक्रे ERC अति पर्यीयेसपाताभि $ 
Wa ॥एकपर्याये आहे a र्या l NYSTART 11१९ SZ TT IAT ATT} aaah ९२आज्य१ ER ESAS E] | | 
| ज्तिपश्े॥समिलेचर्क १४० चर्वज्यतिकाः८७अनुवाक २*मीजिता:१५८८पयोयत्रये ५०६६ ETAT ANETT) i | | | 
गर्तदेवदेवेदविदशवरूपनमीस्तु ते । खुसरेपिखदधिषानेशुर्सिकुर्मःसहरुवता भितिम्राथ्यी। ।उततिष्ठ्रत्नणस्पतइतिसंसविंगु्थाखुतारणेका|| | 
Suse मितिसूक्तममिपद्हीनंपहिलवातस्सहितंुनःपहेन्‌॥ eaa TT TT ETS TATA TAT TTT | 
|| areas ARA उ पयो दियं तरि से पथोधा। ।पयस्वतीःप्रदिदाःसंतुमत्यंआवोरा| 
म 
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sg | ॥तीयूपुष्करपर्णशमीविकेकतारमे तक. खयःपछुयोश्व।दुतीयेसलथान्य।त्वतुर्थेपिवरत्नीप्चमेफळपुप्पाणि ॥पेकुदादू्यीलोचनाः ॥॥ (rea 
[ARA : शिस्वाळ्मेणापो atari हिर ण्यवर्णी झुचयइतिचदु्मिःपबमाना नुवाकेनवाभि षिच्य एक | 
| |भेामीपलाशवटखादिरिबिस्वाश्चत्थबिके क तपनसानशिरीषोादुंबराणापलवान्कपायोश्चक्षिस्वाइबत्थेबइत्यभिकिव्यपवरस्नेद्‌ के | | 
| |नहिरण्यवर्जी-्भुवयइतिसेखाव्यवाससीदखोपरिवितानबश्च तिके चिद||यज्ञोपवी तगे थपुष्पगे सपुष्यभूपदीपान दला) हिरण्यः 
र्न: य STAT oF HU Ao FAH YAM oF AAMT TAG यश्चिदापो ० ८॥ इत्यष्ठेपीरदीयाचद्लासुवरणीरालावः 
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_ | त्राभ्या।3»नमोभगवतेतुभ्यशिवायह ane रण्यरेतसेविष्णे विश्वरूपायतेनम TH I |, ` 
| (खेव अंज तिले लेजनेनोड-ला॥देवस्यत्वासवितु:प्रसवे० इंद्रस्पेंद्रियेणा नज्मी तिसथ्वाज्यराकेराभिरंका अंजजेनपुमरंजयेव तत | 

| |आद्इभिश्यादिद्‌कीयेत्‌॥अत्रकत्तीयार्यीयगा मूतिग्म्यादल्िणाद्य्यातू]आचार्यःभरत्स्वभादी EN ar | 
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सा दिव्यारुद्रावसवःसभिंधतोपुन्ङ्जल्ाणोवरनीययज्ञः। ।छते स्वे तमुयौ दर्धख सत्या:सं तु यज़ सा न स्यकाभा AAA. | 
Bernas षधीरितिषुष्पफलसरबाषधीःसम ATT TT TA TTS TT RTT Te TIN | | 
DAREMOS 
बिष्णवेनमःरु द्वायनमः TIA TN SPARTE | 
| «Truman FAN Ae TAT एथियीभ्योन्धन्बतर EU amat ESO EGO नतःसंपातोद्केन यमाला भिषे| 

क!) रैवंध्यात्वाप्रतितिडपरमेकवरेतिपुप्पोजलिंद्व्वासशिदा नंदंब्रसेवभक्तानुसहायरहीत वि हू सदा ITT TE TT | 
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| | PRAT व स्थितंसर्बछोकसास्तिणेमणीयो संपर मेष्मसि AA 
॥णप्नतिष्ठोकुयी व्‌॥ यथा )। अस्यश्री म्राणमतिाम त्रस्य) NTR RARA ऋग्यज्ुःसामानिछंदो सि॥ क्रिया मथबस्ः} | 
| | प्राशारम्था at भो बीज कीशक्ति-।म्राणभ्रतिष्ञा विनियो ग:)। re ras भ्मो न मऽदिरसि।। PTET Sele | 
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| स्यवाडःमनुस्वक्कआओत्रधाणम्राणाइहा गत्यसवस्तयेसरविम चिरं ति ेलुस्दा हा) EIEREN (MAYA [अस्येपराणाःप्रतिषषेतुझः 

यै प्राणाश्वर तुच अस्येरेवख़ मर्चा यै तामहेनिचकश्वन॥मणवेनसंनिरून्यसजीचंध्यासाधु बच्ची TATA HOTT देवने: 
चजलापुरुषसूके नो पस्थायपा दना भिशिरररूटषटा॥ इ हैमे धी तित्रिज पेत।। तत-क ती। UE RE REUS o ल मि NIT 48 
भदृष्टामोबालवत्सरिपाठय॥धमीर्थकाससिध्यथीस्थिरी भवशिवायनः)।सो निध्यंतु त दा देवस्वाची परिकल्मय।। यावचंद्रावनोसयी 







अ्हेनंथंदंधंनंएवाळूपाणिपादपायूपस्थासनेऐ्रेंकवचायड।)ऊपंफेबेभमंऊंक्चनदानविहरणोत्सर्गानंदातसने MAAS | | - 
येरेळे बदं हळ क्षं ऊमनोडुभ्यहं UE ERRE AU जोही कोथररंब | ॥ 
CU STRATTON TE ATT) |B Tør aaret इहस्ठित HW आडी" eu देवस्यसर्वेट्रियाणि T AMA देव Ii 
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| ईत्सप्चतिघा तिन^। ताबचयान्नरे KUS AT TR वेद बं aa | 
चरं॥नेनरूपेणदेवदशस्ाचार्यीसनिधो भवेतिनभेत्‌।अथा-बार्थःकर्तीवालिंगमऱ्चीवा भूःघुरुषमावा हया मि। भुक युस ममा+स्वःपुः kM 
| |रुषण्सूर्धुवःस्वःपुरुषमा१इत्याबास्य। MUS AACS TNR AI MTT sy ARTS MAA AAA = | 
po | |ध्याबेध्यतमाअसताअसुतरसा: gren ri तु भगवान्महा बि णुर्विणवेनमश्तिपाय भगवानमहारचोरुद्रायनम o] 
a = इतिलिंगे | एबंदेवतोनरेप्यूल्य ॥ ₹माआप+भशक्वमनी यासेोमुषतो प्रति रख्य्इमाअापण्अष्यासेनइन्म å ॥पचामतस्नान)। FAHY: | 
q4 SST विष्णुरितिविणोन मो ATRAS 

| Sa Treungen ch TRETEN दिव्या:सर्व MONS GAT NIER | 

o SE TER मनि श झानुभ गवानिखा दि॥ जयो तिऽं च तैजउवदेवानो सत तंप्रियं।मभाकरःसर्व भता SS 
EE रीपोन्त्रतिणक्वातुभगाबानितिरीपट्त्या। PAT TTL RATATAT णिसमर्प्यतरेवतर्पण रुत्वाभायसरुडोद्तभि मी द्‌= l | 

















T | नानिषविश्नतेदित नमिति निवेस्मसकर्ष णादितामभि ईदृश ग्हसिश्षान्नरूसराहु dg जा रूसरे णैव गा NR mume E AO 
|| इतिहत्वाविष्णार्युक*तदस्यभ्रियेसभिन्ततदिष्पुः*परोमा ¡Rara AGO S ANTE | | | 
Aaa AAA AAA बायनमइतिपुष्पाणिदलातिखतर्पणेकखापरिंस | | 
तेइतिपाग्रसंगुडोरल॑बनिबेधा। भेवायरेवायसवाहेत्याच्रटाभिःळसरंतूहयात! ।विळमिश्रोदनःरूसरः। भवस्यरै FAA । 


| | छभियुडीरनेरुताभव ACTA GMA TUNE CATARATA) 'मागोप्रहीन्मानस्तो*झारासेशबिकिरिदन्सहरत्राणि a | | 
Ms GTO एतीः*कसरंडु त्वाशिवायर दोकरायब्सहमानायइशितिर्बकर्प ATA ATS MTP TTC TRT >! 
E ere CS ARA य-| 
|| बावलिंदद्यात॥संत्रसु॥वामेकमा्य पुरुर्षपुरातनंनारासणविदवस्ट्शयजामहे qa AR Aa RATA TN TN ETO) 
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: || पि न्यासमंत्रन्या ea SARNA Rar SA és 
| ग्पिवाकार्थ-।अयचानादिसिहप्रतिछ्ठिनलिंगादीभंगा रेदापेपिनकार्य-।तैनतु hang कार्य:। [कतीभुकेदेवर यंजीणि 
| E pia oes उृत्वापीठेमंडछ eae MARTA TEAT: ॐ व्यापके रबर 


दवस्यजीनीदारकरिष्यइस्यु ITNT 
द्यायने स्सेस्वाहा इत्यादिषइंगेरुचादेवता तरेमूल ÄRA 
be Se MPAA AAA HEC OT TT AAA AAA 
ES aah Hamás व्‌॥जीर्णभग्नेमिदेचैवसर्वदौचावंहे Here 27 अस्योहोरकृते NER Te an AMERO AA Al 
E ESE TATA 
लिंगरूपेसमागत्ययनेर्देसमधिछिता।यायारल से मितस्थानसंत्यज्यवदिवालया | अनर स्थने 











rasa aa i क 
farer (हेमादिमययाग्येकन्व. AURA AAA :सह सहला जर्थयेव। नगवनूतभष्येदा छा क नाथ | 
mar जीणेलिंगसमुडारःळतर्ततानयामया॥ अग्निना दारूने दग्धं शिशो $ जले भाय श्वित्तायदेवेश अधा रास्त तर्षितं॥ज्ञानतोजञानंतो' 


'रेशभछिद्रेजायतामिदे RÁ त्वजसादेन ARE AT ATT ATH गहे॥वसं केश सहतहसूतिवे त इस 
karen एयतेभक्त:कुरुतस्थववो छ Å AAA SL TAT LAAT AL TTT ATTA ATA TON NG 
Wy एप्तिमाशिबलिंगभासादकलर ।दिभंगेखा सिनोमरणभवेत ।तत्रशाति:) कुँडेहखाचिधानेनततोहामेसभाचरेतचरुचचमरेचत्येसाथ | 
[RA दथिक्ीह॒एनाक्तानामश्वव्थममिधोततः जुज्याङ्टशतराजइसारुद्रेतिमनदिद। [मापेमुक्षेस्तिलेश्वेव घंतेनमथुनापिच एभिःय | 
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kila poloo MEJ MEN चयेवधसमित्पत्रकुशादीनि i nb hod तंनाभिवादयेत्‌॥तथारीवैषनान्यान्डरिनिर्माल्यतडबेतयाः॥दि यो परिष्टत = | 
på Å HD dikon l Gu ie KKE aga iras ma | 
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is TRIER ATT morem D 
sr ANG TAY TATA, ५ अथशिवनि्मोल्यप्रदणविचार:॥ अष्राह्मेशियमिर्माल्येपञ्पुष्पफलंजेले।शालग्रामशिलामे| 
l | EN VARIAR een हिगुण ।मत्याभ्यास सो तपनाअन्यनिर्मल्यिष्यनाप णे वह | 
RR h सेडभनिशापितेलिंगानिरित्तस्थावर लि गथिषेये।ऽ ज्याति्लिंगारोतुपूजकेनदत्तफडतीर्थादिकननयासुध्यर्थभ्राद्यन लाभनापचायतन स्थि 
Ye | ma | ३ Nigris ॥ज्याति्लिंगायन्यस्थिरलिंगेषुतीर्थादकंचदनमाजेशडावॉई } MATRA PINES | 
| pretest Hn दूचमन्नमपिभश्यमितिकेचिवच्यृत्रारो हिणीभ्रुबे/मघाभरणीपर्वावयकूरे। जवणजयपुनर्वसूस्वात्यश्र्वर]अभ्यिमीहस्तपुष्यशिने।अनु| 
| रधारवतीमुंगचिजेरदा काततकाविशार mí aero PATA UN इतिनक्षनसज्ञा!।यंननोक्तातिथिखमरग्राहारिक्ताममोविनावांरवियनुन| 
कुजाचिना]न्वरंमदु शिभशुधमूङविचारखाम चासुसयुजेशुकबारे हित) सूर्यलक्तनक्षजान्यटनबारस्वभुनसभमधु 
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| भितिहरूचकेएजैयनक्लत्रेशनिभोसभिन्‍नवारेजीजावापत्सस्थारोपणेचंथान्यऊे दश्वाक्षीररक्षजन् रस्वलमध्येस्तेमः — | if 
|| ।चाशयण्रेयतीरे हिम्षनुराधाफल्युनीहयेश्ुभो।धान्यसेसह्‌शिमध्ुकवरःटदुरखेपु ज्ञगुरुशुकेचुचरभिन्नळम्नेशभः >॥3>धनदायसर्षत्गेकहितायरे | 
eee robe ic धान्यागारेक्षिपेतरतेनयान्यरहिः॥बुधमेददिमि नेवंधनथान्येच्ययः्षुभः NTT ATER STITT 
aa 'वरभूषणबिधिफ्रचाग्विनीहरूपेचकपुनर्वसुद्यो॥पोष्णचासवभयोश्वसतिथोसेदलीमशशिवासरान्बितापअनुक्तेपीउदेचरुनेखि A 
ME SEKCE Aga an raea AAA ENTRAN 4 


| | |ज्टदु ओननरेणीचुयुनर्वसो वेन्नचए्मध्यो TH STAT UA छातिकेकुर्या GAA: AAA 

¡ERRATA ARANA RANA 
I eee Pa Te å Fer Saera er भिभा | I 
| | Sugar art भार्गवेश मे दे फ्वित्तेवकुशरिवा fa NENNT नुव भो | 
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| ROMERA gon कोरची लोक्तनक्षनवारादिषुशषभेजयुः॥पंयमेपेचमेराजञो AI. | 
' | AN यदऊया।दमशुकर्मभयेन्येवनधमेदिवसे्कविर।क्षोरशतेरतंद््षर्येचजिजीविषु reagere ` | 
RETTEN: NETT ET भू तो॥मशरतेजन्ननझेसर्वकर्मसुकीर्निते।क्षौरभयाणभेषज्यविवादेचुनदामनणमापरण | 


jon dk ष्टसीतथा ॥आसुसंन्निहितंपापतेलेषुरूनीभगेक्षुरे ॥राजकार्यनियुक्तानोनराणोभूपजीविना॥*मश्रुकामनखडेदेनासिकाठपिशाधनं॥ | | 
केकाग्रीनषिथेसत्यपिश्ुव।यतेम्तोबेमो MARRAS | 


Hk AGRARIA na 
नइयेतिनित्शोषा N > SAA HS अश्वि 











1 | | निञ्रायापक्षम्टवादशवेकादशवाहानि १४ स्दात्यौस्‌ IA AS en å i ता ŝi | 
| पीडा १६अनराथायांदशरात्रमटाविशतिराबंवा १७ ज्येणायोम्‌ स्युर्वापक्षंयामासेबेकविशतिर्रेवांपीडा॥१५॥ मूळे मृत्यु ar a anu 
|. ,३९पूर्वाषादायामत्युचीडिनिपडादिमासेयिशितिदिनेःपक्षेणरागनाश:२०॥उत्तरापादायोसार्थमासविशतिरानेवामासचा २९ MADE åa AAA | 


j aea २२ धनिणायोदशराजपक्षमास नयेट्शराजेवा, २५ शतवारकायाहादशाए येका दशया AR 
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धविलंचयत्तेलंपुष्पवासिते॥ द्रब्या तरयुततैलै पप्कते उन दुष्य नि। कि AAA SAR 
)|॥॥अथबार्त NS RUA baia eli alc hd hil B À 


[ar 

_ |विभ्मन:॥उदग्दिशंधवमुखात्लात्वाभत्वीपसाथयेत AMARA FRAU akaaga E तर । सु ले नित्तिशिला न्य 
|| सिस्लेभस्थारोपणलथा॥ sn likar aker rare aa | नू तने नूतन का जी एे जी एनिशस्यते। थ्र५ 
RURAL gg ATTA ATU UTC ATCT MARA 


ah en er = EEE 
= ~——————————— renew vii e£“ E कम 


कम पडीत 


हि A 





क a 
ere RE A OE A ४०-०5. २०७ HS = : ER 
| € 
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| = ve: सोमशनीप्राच्यामीज्य 
 ॥बश्ठेषाविशाखासुसवात्याचाधिचतर्दश॥्रगोरमतिसंकटेपिसर्वाखातीमधात्यजत॥भरण्यापूर्चमर्थच चिजाश्लेपातकाचेरा[यारशूल | 
कोक ia क PITT: FER rea AST AFR T= TTS | 
raste ;|नन्नमेस्मेनुखेशेतिशुभंशछेपिवासत +रिवतीमेषंगे चंद्रेश को थ्यास्सेमुखेज्ननेव/ भया णेशुभा SALO ११० का णेषु KISI 
A nen tesa CAN AAA RANA RETTET 





A ससन ब eR = 
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bs AGARRAR men 

| im MAA ॥ शृ क्ादि तिथिषारश्षयोगोश्धेर ARRE | 

रिदमृत्युदे॥यधकस्मिननयदिनपुराङछेरपृरोतरेशमावेशिकीकालशुडविलदजञियानयात्रिषी भवेशान 
ःफदापिनयमेथिष्प्यवारेति en 





| : AAA NAN ARA RA aman: 
APRA ARS AAA स्वितनिन्नेचयसनेभ्रयाणेपरिवर्जयेच॥क्षोरंपंचदिने | 
लेतथाकुशकुनो सुमुहूर्तेखयेगमनासेभ er | 


1 $ å 90] e 


ME “aj 4 i ; 
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| | शतंवायतईंदरभयामहेस्वस्तिदाविरारूमंबक nn | 
| इतसूकंसुदेवा असी तचे कनिकरददितिशा कु तसुकंनमोत्रह्मणिनमाइडतिम नेन्वसहस्त्रादिसिख्ययाज्यापनिषदश्यपठित्वाच्यात्ट्तिनिस्तिल 
| | होमंकुर्यात्‌॥ अथस्पर्शमेथुनादिदर्शनशातिः॥सेकल्पाद्यग्निशतिछापतनोते कुंभेसोवर्ण मेद्रलाकपा लाश्वसंपुज्याग्नोचरुंभपथित्वाप | 
लाशसमिचर्याज्यत्रीहिभिःप्रत्येकमण्टेत्तरं सहस्नेशतंबायतरंद्रेतिम जेणहुला ले कपाले ग्यस्तेरेवमंत्रेद शक त्वः:सकूलःस रू झछे क पा लब 
लिकुंभाग्रेवायसेभ्याबरिमिद्रेवारुणं RRA ARA झाते दशया विधान भो AAR रूसल ATT AAT AM ETH, 
्मात्स्फुटनेघताक्तमथुयुताश्वव्थसमिषःप्रजापतये इत्वागायत्सा टोत्तरसहस्रणाभिमत्रयेतानानावियदिव्यभामार्तारक्षोसतिषुशातिः 
|सिकल्पाद्छित्ाकुनेइद्ररदरो संपूज्ययतइद्रेस्यश्तिदाबिदास्पतिः।अघाररभ्योथेनिमैत्रेःसमिदाञ्य चरु ब्रीहि तिलान्‌ पतिद्रव्यमशात्तरशतङ्कस्वा | 
| |व्याळृतिभिःकाटिहोमेलक्षहोममयुतहामंतत्वादहामंवातित्लरवित्तानुसारेणनिमि त्तानुसारेणचसत्तणज्रजिरजमेकराजेवारत्वासूर्यगणश | T 
श्षित्रपालदु्गमित्राणौजपे छत्वापायसादिनाब्राह्मणंभोजनेकांयी| य दा FORA OTTER भिषेकावा॥ आइवस्थप्दक्षिणा | | 


= Ss | 





a THAT ननोदिनातरेदेशका छो सेवी यमन सक ऊपापक्षयद्वारा भी å af gu ल क्षात्म RUF बरी पु रभ्वर Sa | 













दिंवपुजागोबित्रपुजाद्वितिरानोत्पातसामान्य शाति अथगायत्रीपुरश्वरणतयोगः RUE जौसकोर्यकारव्यमाणगायत्रीपुरश्वरणथिकार | | 


[PARRA ART NETTER | 
RR faer RRA ARA AMAR TARZAN] | 
| |त्सविदुरित्यस्याचार्यमषि विश्याभित्रे नर्पयामि गायत्रीछद्रत० सवितारंदेवनो ° इतितणे छृतारुद्रेनमस्कृत्य॥ कु द्रायेत्यादीनिरुद्रसू 
pra 
| लिकेशर्मणायजमानस्थयसकलपापक्षेयेयादियजमानुज्ञयाकरिव्य॥एवेपूर्वनापिसेकल्पऊत्य:॥ Anda सविता प्री य वा मिति। गाकी | | 


Fe ESE 
















= | PARRA AA rra = 
= थम्यदवनाार्थयेत्‌ MATA SD मानादिकपति* क ak 
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|| माडेसर्वदेवानामी निदासभदाभव। शिवकुरुषमैभद्रेयशो e sa 
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| | जपसीश्वरार्पणकुर्यात॥म्रत्यहंसमानसेख्यणवजपो। नतुन्यूनाधिकः। [एव रभ्वरणेजपसमामोहोमः॥ुर्चरणसागतालिथ्यर्थहोमविधिफरिष्ये | 
a | 
ाम्याइनिभिःरूत्वभ्रयानरेवतोसविनास्चुर्षिरातिसहन् 


ras 














MSE — a CEE A KER og ETETA o Adeo 


















| देशानतिचारीचभवेत्‌। [इत्यनेतदेचीयानुसरेणचनुविशितिलशपुरश्वरणफक्ष्योगः ॥कग्विधानेत। = ॥ | 
gaar area पुरश्वरण मुक्ते न पदाताराश्मिस हलेहास PA मा के नितिपक्षेद्र द शलक्षजपाददशसहरूहामइति 
॥ यिष्णुशायनमासेपुषुरश्वरणेनकार्य॥ तीथो दोशी घ्रसिह्‌:) विल्वर क्षाअ्रयेण नपे एका हा सिह रिनिसर्व मेतर MATA पुरऑ्वरणज्ञेयं 
URAHARA TAA ` ART] -कऋमेणरक्षस्थापनादशमैकादरशेद्गादरीबर्पफपनयनाक्तमु RANA 
| ॥पिताश्वस्थपोराणिकमत्रेरागमप्रतिदामाजं कार्य नोपनयने॥अथभशयोगः॥कर्तादेशकाररोसकी ््यसर्वपापक्षयकुलकोरिसमुद्रण पूर्वक विष्णु | 

॥साथुज्यभालिकामाग्वत्थापनयनेकरिष्य AAA FATT: ATS MAGI ले श्वा शव | 
|| षि्यपिशतकेमा ठेछत्यन खूर्वस्थडि लेग्नि भतिाप्यान्या यानेग्निबायुख्यीतररग्नि पवमानेप्रजापतिहिरीषधीर्वनस्प ARAS भ्जापतिंच न ETT AA 
॥बिवज्यिःप्रस्यकनेकेकयाइलाशेषणेत्यादि।अष्चतारिशन्मुीना तूष्णी ATOM IMIS gaara | 
. विश्ययज्ञीपवीतमितियक्तोपवीत दलाप्रवेषाभितिमेखलो बिरावेध्या जिनेदेड च तूष्णी eM APA an AAA AR 












A लिर्जीपि लाएअश्वत्थेवोनिषंदूनमितिरक्तेनव्यादविभिश्वाश्व॑स्थंस्थापयामी तिस्वर्णशला 
| ||फपासरखाज्पपरारासनिजरुभि IP Bar Åge | TRETEN GEN FAT FP Ara शमी 
| ॥बःखःखाहा प्रजापतय० HASTA So IAA अग्नेपवस्वतित्रिभिरग्नयेपवमानायेदे० जजापते नव OH जापतय ओषथयेः सेव: 
| [Pop ओषधीभ्यइद्‌० व नस्पतेशव+वनस्पतऽह्ासुपर्णा०पिप्पलायेदे an MAA ःप्रजापतयइ RER] 

| [KAN MIT तिगेथपुष्यथ्वपदीपनैवेयफलताबूलायेःसेपूज्यात्रवत्थस्टाआचायीयगामन्येम्योरकिणोदखाश्वत्थप | 


स्नादिकमाचायीयदलाएेविना-भाजयेदिति॥अपुत्रेणपुंसा श्तियावा वंट RT FATTAR TTT है | 
TAP SATA ELT AM पतिपुरगमननिस्यस्थपिढुद्वारणसधु धारातततिसिब्यर्थससुत्रत्वसिथ्यर्थममुकरक्षेतिणहीव्यइतिसेकस्य्योवचास 
|| ॥छत्वारानाव LT नाहूयचेद्रेसंपूज्यजागर*रशयनवाछवा भातर्टक्षे ERE विमान्समोज्यपुण्याहवाचयिखाजार्थयेत॥ YAN E 
A PARAR TOTEN dra TATA लानिलीजपेचरत्लयुतान्यधिवास्थलोकपालबली| | 











To | | | URIEL | 


x | | (faa Breton श्रिसा बिभूपायेनदना 


lipo SE WET TR gere LA EATER नाग्नाहेमे 
„| [१नन्िणनाम्नावा हमोनोकसनान्नेवहोम।समेनकहोमेसंहेवनिकंदैवत्पचरुपाके पि RANA 
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y | 
PRE करकतचद्नषेवदारुसरचट्क्षजञा अपिकनित्समिध (y kat | 


| 
| 


dhe कसरत [ATTANS TR TTT NS SST AER शारत्र्थेछेतिसर्व ति MINER | | 
248 I la an मनि) भसिरनुमसतानामगर्भथिनिविधीयत॥यवमान षुसपनेसीमेनेमेगलानिधः। [मरबकोजातसंस्करेपार्थिषोनामकर्मणि।अन्नाशने | 
o, PARAR egg Pee ARAN RARA PARA Fa; 


| AA दिषेह्यवाहनः॥शा तिकेव रद IRRE SÅ सितदाहेऋव्याद ज्ञात्वेजमग्निनामानिग्ह्यकर्मसमारनेत॥पऊारेनजुहूःयार्यारवटिरे 
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भाव पलाशमथ्यपणेबाविप्पठुपर्णेबोहोम:1[एवचमसाद्योपिखदिरादियज्ञियारक्षजा 
| | |निषिर्नालिनित्यनेमित्तिकेहिस ॥काम्यष्यु पकाना दूर्थ्वमन्येप्रतिनिधिंषिदृ \नस्यात्ततिनिधिमत्रकर्मदेवाणिकर्तुषु॥नदेशारणिकाछेपुनरिपुमतिनिधिः 
| a १नाविग्रति निधा तव्यनिविइेवस्तु कु नवित्‌॥स्वकाळादुनरो गाण: फाल : सर्वस्यकर्मण \ तर्पणे चासने भाहेभुक्तोमूज्रपुरीषयाः॥पट्‌सुनिर्माल्यकाद 
| भदिव्यीयाअभिचारके।मंत्रोपियश्वशूद्वार्थत्राह्मण > तभोजने। अथकर्मागदेवता ःपिवाहस्याग्निरेवेता। नेनविवाहां गभूत खस्तिवाचनोद्यतेकर्मागदेवता 


| लिःप्रीयतानितिवदेद।ओपासनेणिरुयप्रजापतय :॥स्थालीपांक ang गर्भाथानन्नद्मा NG AAT प्रजापति: सींमनेधाता॥ जा त कर्मणिरृयुः॥ नाम| 
| rn अने pa पु नरुप न यनस्नि संमावर्ननस्थेड, = | 
| |वासुहोमेवास्ताप्यतिरेतेप्रजापनि ॥आख्रयणेआंभ्रयण ॥सर्पवळे:मर्पा ॥नदागादीना TST UAT आदित्वा ATA NT TS 


चोद्रायणेअग्न्याथाने वाग्न्याद्यः।। अग्निशिमस्याग्नि TREE कर्मसु मजापनिरित्तhकळियुगे कार्य कार्य YIT ॥गीतागंगानथाविष्णु:कपिला | | 
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| | |िजेतीहसुमेधमः।यज्ञादिस्वस्वाचारमन्वरद्रिविकलिपुे 
| p “ad भवनीतिसिडभयावेमा थनसेपनिःपुरुपार्थवतुश्य। ।नयाविना 
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"| RARA Tan RSA SAR AAN पट्‌सेवन | la 
| s |; li mas ag) | AMTEISHTIT शादी) नस्मान्न उक्तियुक्तस्थयोगिनोव मद त्मन ॥नुसानेनचचेराग्यंप्राय SPATT ॥येत्कर्नभिर्यतपसा 
री i योगेनंदानर्मेणश्रेया भिरितरे Ct क्ति येगिनमटका ल भतिज?) सवर्गापकमिदमकथंचिद्यदियाछतीतिश्रेय 
रयतियेकेवलबाधलव्यये॥तेवामसे Harare शिप्यतेनाऱ्य gare aaa an AA ज्ञान | | 


t 


| मस्य PTR TEA पिकेना धनु फेस (सिवपिक्षाययज्ञादिश्ुतसथयदियधिकरण a यत्तोयत्ता दिसर्वसाधनापक्षाक्ते! 
| (त्राकिचभनियोगेटुराचारिणेपिटदपेराग्य ANA GA AE तव्यःसम्यर्यपसितार 
॥क्षिमेभवतिधमीत्माशश्वछॉतिनिगऊति।किनयप्रतिजानीहिनमेभक्त, पणश्यति॥ननिविण्णानातिसक्तीभनि.यागास्यासिडिदइत्यादिवचनम्यः1| 3 
|| का WB IRA | | | 
| |िनेकिमपिफलायकल्पते॥तस्मातसर्वथासपे -कलोश्रीहरिपादसेयनादिभक्ति याग श्रयणभेवकर्तव्यभितिसिह॥ ॥अथकलोनिषिदानि॥ ।| | १५ 























= | (समुट्र्‍याञाखीकारःकमंडलुविधारणं।।हिजानामसवर्णासुकंन्यामूपयमरतथा॥दवरांयेःसुतात्पत्तिमंधुपर्केपशार्वथः॥सासदानतथाश्राडचा | 
भस्थाश्मस्तथा॥दनाशतायाःकन्यायाःपुनर्दानेपरस्पच॥ दीर्घकाऊत्रहचर्यनरमेथाश्वभयको॥महाप्रस्थानगमनंगोमे यश्वत्तथामखः॥ इः | 
नयमोन्क लियुगेवज्योनाङ्र्णनीषिणः।॥मद्यवज्यमहापापेसरणातविदोधन ।॥सोजामण्याट्यञ्ञेपिसुरापात्र एह्रतथा॥मद्यभक्षायवामाद्या | 
गस्यतुनमानता॥मीमोसाहिलयेसर्वदिशेश्वतनाद रा व| SMET तक श्वे तो पु जी फ छियुगेस्मतो॥ अन्यान्दशवि RARA | 
Pana ARANA ॥कललियुगेत्रह्महनादेरेवार्‍यवहार्यतादिस्पंपातित्यं॥तत्संसर्गिणर्चु | 


| गरकहेतुदोषसखेपिपाति त्यनास्ति ॥संसर्गदीष ःपाषेघिनिकलिवर्ज्युुवचनानछतेसंभाष्यपततिजेनायोस्पर्शनेनतु ॥द्वापोरत्वन्तमादायककोप। | 
| ततिकर्मणेतिवचनाच॥ब्रह्महननादिकर्मणेवपातित्यंनसेसर्गनाजणेतिनदर्थाना TTT ARTA TA hy लो कृषि दिशलेनापरिहार्यसं सर्गपाति 





१“ A तद्‌ज्ञानपतातिशि डे नापिसेभाष णा दि सं स गेनि र करे स 
re Sent छोकचहिछनपापिनो संसर्गस्तुपातितयहेतुरेय॥त धेय शिष्टाचारा दृविनेभाति। भतरप च्यनेद्रेशंक ag] 
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तिर्भिक्षासर्बवर्णेक 
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rede | | = PJ TTT अस्यापवाटभायावद्णविभागोस्तियावहेद्‌:भव तते॥सन्यासचाग्निहोनच TPH TNE दा प था: शकुनाःसम्ना:सामुद्रिक| | प०३ | | 
२. | |सुपक्कतिःदिव इज्ञोपहारादेःसंकल्पःकार्यसिइय।भश्षोतरकालविदासंभवेतिकछोकबित्‌ इतिक कार्याकार्यनिर्णय॥ ।॥अथस्वप्रक्चार | pe 
` | | स्नाडिविषःइष्ट फ लोनिषटफरश्चेति॥ तन्रसामान्यतरष्ठफलायथागनदीसमुद्रतरणमाकाशगमनेतथा॥हनश्षत्रमारतङचेद्रमंडलदर्शन। हर््यस्या| | 
-i रिहणेचेषणासादशिरसापिवासप्रेचमदिरापानंयसामोसस्यसक्षण। कमिविष्टानुलेपश्चरुधिरेणाभिकेवनमोजनंदधिभक्तस्यदेवतबस्त्रानुलेप 


|| निरलान्याभरणाशनिस्प्नेरज्वाप्रसिथ्यति।दिवताविप्ररथ्वी शान्प्रशलाभरणागना ॥ TANTA क्षीरिफलियक्षाधिरिहणे॥दर्पणाभिषमाल्यापति 
2 la सक्नपुष्याबराभितान।इएः्खप्रेर्धलाभ स्याय्याधिमेक्षश्रतायते।अथानिष्ट फलः। (दृटकिशुकबल्लीकपारिभद्वादिरोहणे।नेलकार्पासपिण्याक ST 
. | हिमातिविपतयाविवाहकरणस्वप्रेरकतरग्वरूनधारण॥स्त्रानसाहरणनेटंपच्तमासस्यभाजने॥ SAT RL FSS A ONT ETT छा फने AE TET 
| |पातश्वसप्ेसरणशाक छत्‌। अशोक करवीरपराशानो AAA ae शोकः नाफारोहण rata: | | 
एत तेकादिनान्यंगेव्याधिः॥फेशदंनपातिधननाशः॥पुजशोकावा) खरे महिषिर्यानेन फकर्थारोहणेवार्त्युः॥कर्णनासादिकरछेदेपेकमज्जनेते| | 
































= ॥ , "अथजाग्रतावनिश्ेनि॥अर॑धर्ती फवेविवनभो मे दा 
किनीतेथा॥स्वनासाग्नेचचेद्रोकमायुईनिनपश्यति ॥पासुपकादिषुन्यर्तचरणण्वडिनेयदि। ए्नानाबुखिसगात्रस्ययस्यास्येप्राफूतशुष्यति।गात्रेधा| 
सवषु छर्यीदहयदर्शनो स्वर्णभर्त[निर्टक्षेणुस्पपदानामदर्शन॥पिहितेकर्गयुगुळेयस्यचाषानुपश्फतिः॥अदशनिस्वशिरस:मतिबिबेजलादिषु | 
|छिद्रश्रतीतिछायायोसचिरनैवजीवति॥अथविशेषइरफलासस्वप्नाः ॥यस्कपञ्यतिबैस्वन्नेराजानेकु जरैहर्य॥सुवर्णरषर्भगावा Hes aige E GACA k | 
'क्षंवारुत्यतन्रस्थस्य जागरेनासि:॥बेवतसंपणद क्षिणमु जदंशेदशदिनेमहस्ञयनळाभ:॥जलस्थस्यरश्विकेरगग्रसिजयपुनघनानि॥प्रासादशेऊ| 
रोहणेसमुद्रतरणेराज्यं। ।तडाणमस्येपच्नपननेषु्टतपायसभोजनेरज्येबलाफाकुकुरीकोनीदर्शनेभायोणातिः॥ नि गरै बंधेबड्रपा शवे पैचा | 
दि॥आसनेशयनेयाने शररेबाहनेंएहे।ज्वलमानेवि व्यत तस्यश्रीःसबनोमुर्वी॥सर्यचद्रमंड छदर्शनेरोगिणोरोगनाशोन्यस्यथने।सुरारुधिरयोः | 
_ || पानेविभम्यविद्याश्वट्रादर्थनं। (शरक्काबरगंधधारिण्यासुभगस्नियालिंगनेसेपतति॥उत्रपादुकेपानह ATOM ।रषभयुक्तस्थारोहणधमो।| 


थिलामेवेदामिःदधिप यःपानेएनलाभेवयशः॥छतनक्षणक्लेशः ॥आत्रर्वेनेराज्ये॥मनुप्यचरणमासभक्षणेशतेलाभःगबाइभक्षे 
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AMATON FAA स्यज्रमादाः॥चेडीसलशतीपोरेनया।यह्मशीविष्णुसहर्रनामस्तोजजपःकार्य॥अथषाश्रीभारसस्भस्यत्री 
AT स्थस्यचागजेदरमोक्षस्य थवणपाठाचाडति INTR MIATT TLS RTS ATS ARRET: I tee mH 


AAA Aaa) ER ra ananas || सर्या णिकृष्णान्य| 
RART Tee ren aa MEA: ॥ुतीयेत्रिमासाते॥चतर्थयामेनासाते॥अरु 
| _ 'योमेराजन्निस्पृनाख्योपस्यानेदुःसन्ननाशभा अथः | 


RARA पनेवा / सफेनक्षीर पाने सोमपाने। STI PERIERE गोरसर्वपंदर्शने लाभः॥नाग 


| 
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Fr vg ag ster cra | 
यपुनर्गरमतयोलसाअजाश्वनिणे a MIRAS तिरचितरतदपेक्षणा॥निबेधोयवर्मसिधुसारनामासुबोधनः me | 
TRIS HEM RL A aT ANA ROT सुदासमुनिसेतु TE कमुद्दि रिव। N का RTR 

AMARA AAA तस्मादुपाथ्याय कुलाव ते सी य्षेश्व रो ने तइमाय भू नो 1९० यजेश्वसयसविधानदक्षादेवज्ञनेदागसशास्त्रशि 

क्षः।नक्तीनमोन तगुणेकधामानेतानह्योनंत कळाव ARE ATA NAAA 
| TRENNEN N Fe AR ar TEN Reagan | 
| का्युपाच्यायानुजानेतापाथ्यायरूरसुतकाशीनाथापाथ्यायविरचितेथमसिंधुसारतृतीयपरिळे aE A Raa 
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| ॥॥श्रीगणशायन म: RA श्रीम FURE रणेभ्योनमः ॥ श्री रु ug रंगं भणम्यितरी TER ॥ दृती य परिछेटो त्तराई तनो 
सि hagen nn: करुणा सिं धु रिंदिरा र कर ad ATAN भास्करेद्राय़ाविघान a तुसंदेवम॥२॥ तत्र ताव छा ae निर्णयंच | 
कु मधि कारनिर्णयायजीव त्पितुकाथि कारो वे विच्यते॥ पा दु के चोत्तरी यंचतर्जन्यो aa FASTE उजा तरिजी | | 
| वति॥ अन्न पादुके का छ मय्यो॥ उत्तरी यं सग्रं थि परिमंड ले वर्त्रमेक दोगुळादिविरळूतं सूजं क्र तंपरिमंड लरूपवाउ त्तरीयस्थान्नापन्नं 


| दिषु अ छतसोमयगिु जीवत्सु gat: सोमे ना थि कार: ए वं petraea aars होमे च पित्रा द्ये OMA पुत्रादेनीधि कार 
।|रवसन्यासेपिकनि ह स्यसोद्‌रस्थेव दाषोनभिन्नो द्‌ रस्य ang ng पित्रादेराज्ञायापुत्रादेर्नदोष इति के चित्‌ ॥ अधिकारिणिपितरि 
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| | सत्या ज्ञायामपिदाषः॥ पाति त्यजा त्यं ध AAT रन घिका रिण्या ज्ञयान दोषः UT ATT ATT विनापिन दोष डत्यपरे॥ तथाजीव | 
त्यिर,कस्यपिक लेषु द्‌ झा दिश्राद्ध तर्पणपेद कदानेषु नाधि कारः! अत्र वि रेष :)।स्वापत्य सं स्कारस्व हि तीय विवाहादि नि Aardam | | 
| == पिंड = 


| 
! 
पिठ यज्गस्पेति पक्ष व्ये NUT: anga पिंडदान मिति तीय :पक्ष:॥ SATAS कादिवि ति चपिपश्ष त्रयं। गयो त्र संगतो nan | 


| ganga | जीव लितामादु nag दिदयगयोग छे दमहानरीषुसर्वासु तीर्थच र्ते जीव स्थिक: षि ठः पि मारा दयुदेवो न Es 
श्राद्ध FÅ तू ॥ नवम्यामन्वका श्रां क्षयाहिमा तुः AAS MET सपिंड कमे बजीव RTR: कुर्या द्‌ | तथा AA स्ततातेपतितेचतातेजी| | | 
| वत्यपिसतिदर्शभाइमहालयसंक्राति प्रहणादिश्वाद्य निसर्वी वित्रा घुद्देशनजीव RTF कार्याणि 1 एतानिचसोकल्पिकवि || | 
| पिनापिडरहितानिकार्याणि ॥ अन्वष्ट क्यादाविव पिंडदाने विशेषवचना भावाव।आश्विन अञ्चप्रति पदीदो हिज्ोजीवसि क :सर्पिडकमा | 
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TRENE PAT NAMM STAM GAT पि लव्यस्य रत्य RATA कुर्यात्‌ ॥ एवं क निभा ताव्यपुत्र SMF AAS NANA नी 
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AT ITA RAEE व लि I कस्याव्यधिकारजापितृब्यसा | 
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धिकारिणी AMIA AAA SAS. श्राद्माथिकारः श्राद्धा धिकार: ए वृषातिरेव पुत्राभावे भार्या आइ कर्यात 1सपलीपुत्रस ले तुसए' . | 
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ज्ञान त देवर्षिपिद्तर्पणेचाधिकारोस्त्यव॥ एवंयदीयः MEN कार रत दीय भाडा गतर्पणेव्य धिकार: । जी तापिकुबीतितर्पणंयमनीकषयोः | 
॥ श्राञ्चगतर्पणभिन्न तर्पणंजीव्‌ लिह्केणति ले ने कार्य || आड प्रयाग म व्येवामजानुन्यग्भावो नीवी बंधश्वन कार्य: | नद्या दो स्ना ला तर्पणा ते समत्र 
PI निष्यी डन विहितं त-न कार्य। तथा | खड़ूमी क्तिक ह स्तन कर्तव्य पि कतर्पणमिति विहितं खडू धारणे न कार्य) अपस बा हिजाग्र्याणापित्रेक | 
मंणिकीर्तितं॥ आ प्रकेण जु फर्तव्यमेतसितरिजी वति | जीवति सन्यरता दिरूपेपितरिग्टत मा तुमातालह कापिपुजपितुःपिदापेतासहअविता | | 
महानो विवुर्माटवितासही प्रपिता सहीनो वितुर्मातामह मार पिताम ह माल रविता महानोमितिपार्व णज यमे के rencqemat | + 
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Rain ATMS TNS gaar सख रा तस्यविभक्तले री हित्र एव NAHE ATT "Rf parayaĝ EG लाजेवआइहका । = 
"enda ति हकस्यविछ पितामहा दिमनुष्यपिढतर्षणनिषेधेप्यग्निष्वात्तादिदेवविङ्‌ तप णनिवे धा भा वास्साना TTT RIT | 
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।पितुःपल्ल्याःइतिस्वपिळव्यंपितुभानुरितिस्वमातामहंचपितुःश्वश्ुरस्थत्मवमादिनापिळ्संबंध पुर स्कारेणेबा Ra 
॥ख्वंदर्दादिधूद्येपितुःसन्यासाभांबे पि तीर्थश्ाद्व्जीव लितुरेवमेब॥ TIERE TE ॥ ब्रह्मयज्ञाते नित्य पि दतर्पणमषि स म्ता दि रूपी | 
|वल्वि दकेणेवमेव कार्य भित्याइ: ॥यदा तु मा तु वीर्षिकमपुत्रमातामहवार्षिकम पुत्रपि कव्य वार्षि कवा क्रियते तदा क्रमेण नाल, TAR जपिता 
महीनोमातामहमाळूपितामह माळ प्रपितासहानोपिळव्य पितामह प्रपिताम हा नं भित्येषो हे दा: N यदाच वित्रादिभिःस्वादा्तयादिनानियोजिनः 
| वित्रादि करणी यश्रादधस्वयं थित्रा देःप्रतिनिधि भूय करोतिनदापितुर मु क दार्मणो यजमा न AO पिना सहु प्रपिताम हा नो नि ्येव यथा श्राप 
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| मुद्दे दा; ॥ सर्वत्र पिळ, छत्वे रा त चबिभक्तेषुज्यध स्ये वाधि कार : | विभ रेषु एथ कू टथकू सापत्न गा तरिज्येढेस पिकनिक एव स्व मा खुवा! 
eer छक्यादि कुर्योत्‌॥जीवत्मिळ पितामह क स्यस न्यस्तपिठ पितामह कस्यच पितामहस्य ange Ya Ene तीर्थ आड द शी दि 
| TA | पित्रादि भिषुजी वत्सःस न्यस्लेषृचन किमचिश्राद्ध कार्यी के चित्तु पित्रादि त्रयात्परेभ्यंः आई TMF न तापतात 
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|| हजी बने पित्रेषिता म हात्पराभ्या-व श्ाड दे यं ॥ एवं पित्रपितामहे मरणे प्रपिता मह जी बने TS ॥ यरु गहा ग्नि भो ताग्निमान जी न aa 
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| लुक: विदुः पित्रा दिभ्य: ke दान भितिल्दुतीयपक्षाश्रयेणारव्धपिडपि यज्ञा डका नव € का भाडे Je कायाच पितु: ar = 
दिभ्यः पिडादिक द्‌ दा नआसीदनं TE कायांच स्व मात्रा दि भ्य: पितुःपित्रा दिभ्यश्व॒ट्द्यात्‌ ॥यदाच पिंड Re | 
_निरंभपक्षोजीव लिक्कस्पतदापिसन्यस्तादिपिलक ARAN पि तुः पिज्नायुद्देशे व्यति ष गभिन्नप्रयोगेण साक त्यिके नु भवप्येव॥ | 
पितुरविभक्ते AE कार्य-1पि रपाफे प जी वी स्याड्रादू पा के पजीवकडइत्युक्ते:॥अतरएवरृद्यागनोपाकवे वेदेच करणप 


सेपिसाग्निके पि तरिसाग्निके रव्यविभः्तेःपुत्रेःट थरेवेदवदेवो न कार्य : 1 येषां पा का भावे ने कि क ल॑ मतं तैः पाक मात्र मग्नि से स्का राथ | 
कार्यमिति भाति॥ विभक्तेखु रथ म्बेङवदे वः कार्यः।। AAT वस्य देव य ज्ञ गूत यज्ञपि्टयज्ञात्मकताउजीव ति TES REA 
गतः ATT ःकार्यः॥ पे इवदेवा ड्विन्ना : पेच महायज्ञा MM NATH तेरपि वि भक्ते जीवि TR: पिद यज्ञः कार्य: त त्य दे वरू(पे 
पिळ टेवताकलेनपिठपितामहा AAA Rana ने पिढदानेचभेतकर्मचसर्वरा: ॥ न जीव लिदू क ya 
कु बिणी पतिरेवच ॥अत्रमुंड नध्केरेण शिरसे वपन ।'तेनकर्तनेसिल्यत्ति॥सर्वेभ्रेतक मप्रेतदह नव हनसपिडीकर ण ते ak दे हि का 
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ट्किमित्यर्थ:॥ मुंडन रागप्रापमेवनिषि ध्यते NATNATTITRG आ धान दर्दापोर्णमासज्योति शो मादि घु नि से प्राप्त तीर्थप्राय rem 
व्मरणादीने मित्तिकप्रासंबभव त्येव॥ केचि त्काम्यनागचल्या हि घु काम्यमपि भवती त्या : ॥ गंगाया भा स्कर क्षेत्रेमाता पित्र गुरो ई ते ॥ | 
: | आधानेसामपानेववपनसप्तसु SLON गुरोरिति दत्त FATA TTA रित्पर्थः॥वा क्या तरे तीर्थमात्रे ले रोक्ते गे गा भास्कर धेत प्रहणजी | 
Raa तत्रविदोष तः क्षोरविधानार्थ॥ जीव लिदकस्यतत्रबिदोषत : क्षी रविघाना थी। जीवसि रूकस्य पिं ददान निषे धः नो दी 3 
|| | तीर्थश्वाद्वयो:सन्यरतादि tas स्य दर्श महा लया दिश्राद्ेपु च पिंड रहितसाक स्पिक श्राद्ध बोधनार्थ:॥महा पेकयज्ञेसोमयशमाठ,माता 

||महादे वार्पिकश्राद्धेषुगयाया मन्वर क्यादौच पिंड दाने भवत्येवे व्युक्त॥ पिडढान प्रफुर्वतिमातापित्रोः ng तिआ्राइ विधि ना पि ड दाने सि 
_ | ३ पुनः पिंड विधि: पित्रार्बार्षिकगभिणीपतित निषिद्ध कालादिभयुक्त निषेधबा धनार्थ। a हव्रतचूडासुवर्षम aes rara 
ATT नकुर्या त्तिल तर्पणमिति LEHNEN क्षया हग्रहणसपिडीकरणमासिकेचपिपिड दानोपछक्षणपर । ॥अथप्रेतक | 
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(fete उ | : VATI अन्ना पृत्र पदेनसुरव्यगोण पुत्र पी त्रप्रपुत्ना भावो विवक्षित: ॥मा तुरो सव दे हिक मनुपनीतोपिजीवत्पिदककः es 
E | | 


॥नत्रविरेष:॥ऊ AT तर समेअक Bee नये न का SLU ELE ES QUISE तदासर्वसमेत्रकत्रे | 
| [कर्म कुर्यात्‌ ॥ ब्रह्मचारीतु पिज्ने माता मह स्या TER A AE भर्द दो हि त्रयोःसले भर्तैव पल्यादाहादि कुर्यात्‌ ॥ मुंडने ठ भर्तु न | 
| | एवमइस्यपली दोहित्रयोःसले पत्येव पत्युः Baty n ara ता न्य त्संक TAS स्वये बि धायज्राह्मण द्वारा कारये त्‌॥ 


TITAN: TS TIT एवंपुआ स ननि धो पोत्रा दे: चितामह्‌ पितामह्या aed Raae: Tej पिव्यकर्म मुंडनध्रतकर्माद्यधि | 











AAN BIA Ag Tce Halas भर्ता॥सपरनीपुत्र दो हित्रया: सले म पत्नी पुत्रएव॥ अ पुजयो बिधवा विधु रये जा ÍA 
त्रयो:॥सलेदी हित्रएवाधि कारीतिबह्व: विधवायाभर्तु भरा पुत्र एव विधुरस्प खभ्ना वटपुत्र एवेति जी बसि त्‌ःक निर्णये भट्राः। अ पुत्रस्य पत्नी | 
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सभरपंचितौ॥ अत्र बिषयभेढा द्वा बोथार्थताञ्चसुन रुक्तिनातिदोबाय॥ स विडा नां सगो त्र सपिंडमरणेस 
> SMITS दान विहितं तज्जी ति रुकेणापिकार्य | एवं मा तामहाचार्या दि भ्यो पि॥ ॥इतिजीव त्यिछुक निर्णय :॥ ॥ 
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i Nae द्धा A AT निर्णय: ॥ तत्र सावत्स दि राडे यु दा हा Å ््व दे हि क क्रिया यो चोर स: पु जे। मु ख्या घि कारी ॥ और सपु 
णा RES SY OG कारी ॥ Ae स्याजाञ्चासं नि धानेवा पा तित्या दि ना घिका रा भावे वा ज्य छानुजः॥यज्ञुञ्येडासन्निधो सर्व HAA | 
काग न तुमध्यमा इतितन्निर्मुं TATA णा विभक्त खे क नि हे भ्यो धने ग ही लाज्ये ने व संडी करणो ता या कार्यी ॥साव त्स 
कादिकलुष्टथक्‌टथक्‌ अवि भनक्ततवेतुसांव त्सरिकादिकमच्येकेनेव कार्य | एके न छते पि सर्वेषां फ ऊ भागित्वा ससै: पुरे ब हन 
परान्न वर्जना दयो नियमा: कार्या :॥ पुजा णामे कदे दास्थि त्य भावे दे रा तरे ए हा तरे वा स्थि ले रेने र वि भके रपि ए थगेववार्षिकादि के कार्य ॥ 
तत्रयदाय्ये MAM Å कनि छेदा हा दिक करो तिन दा वा ड शा शाह त मे चकुर्या-्नसपिंडीकर णे॥ च ्ष पर्ये ज्ये प्रतीक्षा कुर्या त्‌। तन्मध्ये ज्ञाते | 
ज्ये नेवकार्ये। नोचे हर्षा ते कनिछे नापि ARANA छतम पिभासिकानुमासिकसपिडीकरण पुञ्रेणपुनःकार्य।एबंकनि || 
छेन छत म पिज्येछ पुत्रे पु न "कार्य ॥ विशे ज स्तवसे वक्ष्यते ५क निष्ट स्य साग्नि कस्वेसपिंडीकरण मपि हादरे नहि कनि टे न कार्यी ओरसपुत्राभा| 
|वि यु त्िकासुलक्षेत्रजादयाहादराविधा:पु त्राउकारतथापिक लोतेषा TAT निषेधादो रसपुत्राभावेदस कएबा धि कारी | मातापि रू भयामन्यत 
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di पि॥ अनु पनीते नापि ANS पूर्व कमेव TAT ea दे हि कं सांव त्स रिका रि क श्ना च कार्य॥ TAM खग्नि दान मात्रं समंत्रकम नुपनीतेः 








| णवा विधि दूर्व दत्तः ति एही TMT दन क : भार्या नुम त्या पत्यु: घु त्र दा खं तद्प्या पदि ॥ अत्यं ता पदि तु भार्यान्‌ मत्य भावे णि , प ल्या + प | 
| स्यनुमत्येब। STA TT aT क्त :॥ दत्ता भावेपो त्र:एपी ज्ञाभावे HUTT अन्ये सो र सा भावे पो त्र:॥ तद्‌ भावे प्र rå जाना 
TIAS KAR IT A TAS STAT AMT FT UAT NTT छ त बूड स्येव वर्षाधिक बय स: पूर्ण रेव ्घस्यत्व छ त चूड स्या | 

| 
fuss त्वन्य हारा। एबं आडे पिदर्शमहालयादे सं कल्पमातर कार्य | अन्य दितेरेण ॥के जिदू नजिवर्षेण चूडार हिते नापि | 
'समंजककार्य दोबमन्येने MEI दल कस्तू पनी त एवाथि कारी ॥ दत्त का भावे प्रपी AT भावे च भर्चःप्रली TT भतीच दा हा झी र्थ्व दे हि | 4 

कंसावत्स रिक ang दि कंच कुर्यात्‌ ॥ भर्तुरपि सपल्नीसुत्रेसते$ घिकारो नविद्ध्यादी र स: पुरो ज नन्या ओरथ्व दे हि क. लदभावेसप | 

।त्नीजइत्युक्ते: भार्ययाचि स मेत्रकं मे वे ध्व दे हि का दिक काथी। अरा क्तो त्व म्नि दान मात्रं समं फं कूखा दो ष मन्ये न कार्य आहे सं क 
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IAA SANITET] यद्‌प्यवि भरक्तस्य सर्टष्ट AAA LIA हाथिकार स्तथापि याधिकारःप(न्याएव ५ विभक्ता सं रू. ~“ 
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Banat धना थि कारो पिपल्म एव॥पलन्यभावे विभ क्ता सं सृष्टस्प कन्या पिंड दा धन हारिणी तत्राच विवा हिनेवचिंड दा धन हरा aza yo 
||| FER तुरभावेदीहित्रा धन हारी विंड दश्व RT TAN ना तुर भावे ना कचु भविभक्तस्यसंस्टष्टेस्थच प ल्या | E | 
|| | सं हे नान इर बि भ क्तो ला घु न: स्व भने गया क धनै रे की कूत्ये कपा का खु पी वन: | तत्र सोद र समवासिसाद्रएव॥ तत्रापिज्येछ क निए || 
यो : = RATRAT लातुरभावेज्येछ भातैव॥ कनिशण बहु ले म तान तर स्तद्‌ भाखे तदनंतरादय:॥एवंज्ये TIRANA || 
णी q ।सोद्रभ्नातु रभावेसापत्न STAT AAG MT ला दिविचा र: daa के चिलुदु हि कदी हि AT धन हारि ले पि am ag स्व दाह | 
hon i == सद्भावे भिन्नगोत्रस्थ तदन थि कारा दित्याऊ:1 भजा तुरभावे जाळपु न: TR पिसाद्रभारूपुओ्रे मुख्य:)तदभावेसाप ||| ` ॥ 
| TEIT त दभाव पिता पितु CTT ATT MATAI NT तदभावे भगिनी॥ ॥तत्रानुजाग्रजसोद्रासादराणीसमवाय TATA sell || 


| न्यभावेभशिनी डु ANFATITETEN तदभावे YTA TARA तदभावे सो द का ॥ तदभावेगा जजा: ॥तदभावेमातामहमा तु sal | l 
FMLA ATA सपिडा अनु Kr Ara सपिडा भावे स्व त्‌ 


विदचरूमाठ थर्षुत्राश॥तद्भावेषिदुःवितृघस्टमाढधरूमातुलपु् रूपाः rader] N 
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TOIA ao एवंमातुःपिल्प्वल्तादिषु अरूपमा हब UTN (TIAS धूनामभावेधिकारिणः॥ नद्‌ भावे रिव्यः ॥ शिष्याभावेजा मा ता इव TET ॥ | | 


६ ||रोजामातुः॥। तद्‌ भावे HUN लद भावे विप्रस्य कचिडनहारी॥ विप्र भिन्नस्यराज्ञो धम रही लातेन धने नान्यद्ाराकारणीय॥ 
थवाविप्राद्योर्मरणा ye पर्मपुत्रकार्य:॥ 


UH 
N अथस्त्रीणादाहाद्य Bar ST ठाया rar: RA त SATT rank: ॥ HEAT 


तदभावे पत्यु भरना क्‌ घुत्र:॥ तद भावेस्तुषा॥ तदभावे पिता ॥ पितुरभावे जाता ॥ तद भावे MALY a अज सर्वत्र 
| JAM apa gag चानातूयुत्रा भाषाद्वाकर्देखमित्तिस्थितम्‌॥ तत्र यदि पु ज्ञा सं निधा ना त्कर्द॑त्वंतदा पु AMRI हमार 
| पिडीकरणा तजाची न कर्म ब कार्य ॥ नु पुत्र भिन्नेसपिडीकरणे कार्य) पुञाभावे त्वन्ये:ःस पिंडी क रण मपिकार्य।| तत्रापिस पिँडा दिमि 
| add हमारभ्यदशाह क्रिया: कार्या एव 1) ता एवपूर्वादत्युच्यंते।तत ए का द दा न्ह मारभ्युसपडी HUTT मध्य मसं शा स्ता सुसरि 
(डादीनाकताकूतल | तदू VITAS सो व त्स रिका स्ताउ त राख्याः स पिंडारिभिर्नकार्याएव ॥ दूदंचतदी यडत्यादिस्थार 


| स्कतपुत्रानाबेसपत्नीपुखः॥ तद्‌ भावेषो THT He तदभावेषतिः!| तदभावेदुहिना॥त द्भावेदोहिञ्ञः॥ तद्‌ भावे ge satan 
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दू नह्वार तत्तजालीयबणह MTA अपि क्रिया कार णीयाए व।॥ धनाभावे तु gata ए वाव का रणी याना :॥ सपि डा दि Å | 
भिन्ना नो तु मृतस्य थना भावेपषिस धने नेव सपिंडी करणोतक्रिया करणमा TANS मृ त थने गृही दाभेत कार्याकरणे नृपोतानां TEM! | | 
Jauna GA पुनाद्येम्नात्संतत्यतेदे हिजेश्व त त्युञ्जेश्वञ्रिबिधा अपि क्रिया धनग्र ह णसखे तद्‌ सते वापि कार्या एव | asa \ 
मुत्तरा: क्रिया रु ताहन्यव॥नलु द दा दी। भर्द शराद्दे नैव निर्वाह Ha: । पूर्व मथ्यमा ख्यास्तु ठ थरेव रुत्री ण) के चि त्यु अपत्यो रभावेस्त्री li 
णादो हित्रादिभिःसपिडीकरणरहिताएवोत्तरा: क्रिया: कार्या: सपि डी करणेतुतासानकार्य।सपिडीकरणाभावेपिर फ़ हिड वि || 
fey ar ar ay दिक कार्य मित्याइ:॥ब्राह्मणस्तन्यवर्णानानकुर्यात्कर्मपेतकं॥ कामा छे'भाडूया नसो हा त्छ स्वा तज्जा ति तो शर जे UE | 

| | | णासिब्रा हण स्यन कार्यपेत्रिकंकचित्‌॥द्नकरतुजनकपषितुःयुजाद्यभावेजनकपितः शराड कुर्याद्धनेच गण्ही यात्‌! जन कपा छ | | | 
| | यो रु भयो : विजा : संत त्व भावेद्तफोजनकपाळकयोरुभयोर पि धनं हरे त्‌) आड च भ्रति वार्षिक मुभयोः कुर्यात्‌ ॥ दर्रा महाल यादै तुह = 


a CRE o AA ES E कहे टे RA SRR RIA कक्ष: 


= 





चर्‌थनस्यनाञ्रहणानाबे॥ AZA तर धन प्रहणितुस पिंडादिभिराधिम ध्य मो त्तराख्या अपि क्रिया: कार्या एव ॥ राजा तुमून धनस ले ल 
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| | वित्रा द्योः श्राद्ध देय NASE: पित्राद्याः थक TUE पिंडदान पित्रादि यहयो हे दाने के को वा NITI एवं दत्त कस्यपुजो दत्तकऊज न 
, कस्य पुत्राद्यभावेस्दवितरं MASSA प्रपिता मह हयं वो MSM दि के gatan तथैबधनंहरे Ail एवं दत्त क यो जे पि तज्ज न क कु 
लेप्रपितामहस्ययुत्राद्यतावेषितरंपतामह चैक मुच्चार्यप्रपिता मह द्वय FÅ दका दिशरांड कुर्यात्‌ | प्रपि तामहस्य हरे 
TUN सुभार्यास्वपत्य स्या द्विक्थ हरे युः॥ REIT भ्य स्प्रिपुरुष द्‌ दुरित्यादेरेक पिउेह्ावनुकीर्तयेङुहीतार चोत्पादयितारंचाळती 
यापुरुषादित्यादे भब लो गाक्ष्यादिस्मृतिवचनात्‌ 'यदिजनकपालकयोरुभयोरपिघुत्रादिसंततिसलंतर्हि दत्तकउभयोर्यो UE 
हिकंब षिकादिकंचनकुर्यात॥पाठकणितुरोरसपुत्राद्रिभक्तेनदत्तकेनदर्दामहाठयादिश्रादमात्रपालक पित्राटिपार्वणोटे शेन 
कार्यी! अवि भरक्तस्य तु तदो रसकृत Mey व दत्त कस्प दर्शा दि सिद्धि रिति भाति am TRAAT FT का re MANTA 
Se KI चारिणातुमात्पिव्यमातामहापाध्यायाचार्य भिन्‍नानादाव निईरण दा सेक कर्मच न का व अन्याधि कार्य भावे मातुः 
विद्मातामहाचार्याणादाहा दिकब्रह्मचारिणाकार्य | तज दशाह- कर्म क रणदद्ञा मारो y) दाहमानक TITT FIRE ॥तराव्यस्व 
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| | नित्य कर्म लोपो A अश्चविंलेव्यशो विनामन्नेतेन Are då: स हन व सन sag भयकरणग्रायश्विन्तयुनरुपनय ने व श्यते ॥अन्ये 
| Tamtagag पुनरूपनयनंच॥ थमार्थकेनचित्‌कस्य चित्‌सवणस्यदाहा RAE दिकरणेसंपत्या ERS ॥ जय सर्यो पि श्राध 
| बिधिः शू द्राणा ममंत्रकः कार्यः॥ अत्र के विहेदि कमं पाठ एव्र ्राणो बर्ज :॥ पी राण मे जरा arian Ng: पोराणमत्राळ 


= करमंत्रादिभ्युक्त Hare विप्रद्यगा का रयेयुरितिपारिजा त कार मल |! SET Fara TK AT MITA: पितामहायनमदइत्येव मा 
| द्नानमोतनाममंत्रेणनिमंत्रणपाद्यासनगंधपुष्या CATA TTS पूज्यामं निवेद्यस-क्तुनापिंडदानादिकृत्वादक्षिणा दाना दिना श्राद्ध 
; | _ ॥ समाप्णसजातीयानू मुह सिद्ध प व्कान्न न ATAA 'यत्तुसिंघोनाममेत्रेणावाह नाग्नो करण काइयपगोओेचार पूर्व क पिंड दा ना दि कं लर्प 
| | = CHAM त व्सचूट्विषय।सतजुरूषंत्रियुरु षंवा परं पर या रा न वै भव दे वर्षणा दिक शूदर कम छाकरा दि ग्रंथ 
| ै | संगहीत॑ धर्मनियमेनाच रन्स छूद्र उच्यते॥एवं किरातयवनादिहीनजातीयानां Art आमदान दक्षिणा दान पूर्ब के स्वस्व जातीय 








Eo TERT स्वय नपठनीया:॥ वेदमंत्रास्तुन बिभ्रहारापी तिसि धः॥। एवं हि.ज Br gåt द्यापना दा बिवसंकल्पमान्र सव यं क त्वा चे दि E 
॥ | | 




















„pra कमेवभाड राज कार्य नियुक्तस्यवं धन सहवान: ॥ व्यसनेजु सर्वेषु आड्‌ पप्र णकारये त्‌॥ आत्रज्जथ मं जीव लि नफ नि भयउ 
MA RAM EN SIA AT AMI प्युक्त:॥ इ दा नी लुसर्वोष्यधिकारकमबित्ारः॥ सविस्तर्‌उक्तइनिते नात्रयुनरुसतिर्वाळ बे ध नार्था 
| aang इतिश््रीमद्‌ नेतो पा प्यायसूजु बिर चिते धर्मसि y MATT HITT STAY कार निर्णय : == NUY भादू = 
; |॥पिजादी न्‌ मता नु RE बि हिते काले दे वो प कानना मान्न हि रण्या न्य त मद्र व्य स्यविधिना दा ने små aa करणे पिंड TAR ur भो 


। [जनचजथान॥ ॥नदुन्तं॥होसश्वपिंडदानंचतथाब्राहमणभोजनं॥ TEN भिये यंस्यादे क स्मिन्नोप चारिक मिति। कचि हद ना 
AT वा विडदानायकरणे TJ भोज नादिमात्रमपिश्नाइपदार्थ:। सं पद्म तइतिचतु र्थपदार्था:) तथा-व बच ना तर यजुषाणिडदाने 
[gaara 7 श्राद्ध दा ब्दा भिधे यं स्यादु भये सामवे दिनां॥ अश्रद्धया पितरोनसे त ती तिम खा आड म कुर्वणस्परक्तेपि तरुपिब॑ 
RN : NSTY भाइ TTT राड च तुर्बिथं॥ ooo SITE små नोदी आडे सपिँडी करणआई देति भेदात्‌ ॥ पिआदिअयो 
। देवान विहितं विंड त्रय TIa aio तञ्च क पार्वण क त्रिपार्यण क मिति जिविधे। तत्पित्रा देरूल तिथी क्रियमाण प्रतिसो व त्सरि कम कपा 


r 
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| | |नक्रियमाणमेकपिंडयुतमेकोद्विट॥ तट्घिज्रिवि धनव संज्ञं नवमिश्रसंज्गपुराणर्सञ्च 








॥र्वणकं अमावास्यादिषण्णवति भद्‌ नित्यश्नाद्दा नि महालयान्वष्टक्य भिन्नानि हि पार्वण कानि ॥ एते षुसपल्नींक पित्रादि यस पत्नी 
| | मा ना महा दिय योरे TEM An अन्वष्ट का शाह त्रेपार्वणकं ॥ पिज्जा ट्य मात्रा दि तरयस पर्नी क मातामहा दिजयाण। मुद्दे गा Tu 

| म हा लया दि राइ ती भ्रा्ध च पार्व णे Tie रूपं॥ पित्रा दि पार्वण जयस्य प ल्या के! हिः गण स्य चोद्वे शात्‌ ॥ के चिदे त हूयमाता 
| भह साताम QAM TAHT नपार्वण चतुष्टययुतं HÅR UKA चि त्सूजे दशापि त्रिपार्वण कश्च तुष्यार्वण Sra ATT ॥ ए को हदो. 


चेवि॥ मु तस्थप्रथम दिनमारभ्य द्‌ दाहा तं 





| हितानिनवसंज्ञानि॥एकार झाहादी न्यूनाब्दा ता ने नव मिश्राणि ॥ ए 





तानिविस्वदेवहीनानि॥ TFA 
N Tea हूत चतुरी MST निषुराणसंज्ञानि ॥ के चि त्स पिंड्युत्तर क्रियमाणा ना WHT ATA gan WAH AM पुत्रजन्मविया 
|| दोक्रियमाणंद डिभआड नांदी भाड ॥ इदे पूया ड विस्तरेण प्रप॑ चिते | एतदेवगर्भाधानपुंसवनसीमते'चाधाने सोभेवकियमाण कर्मा 
[गमि र आडमितिचोच्यते | अन्न GINA TITA: ॥ अन्य कर्म सु द संज्ञं तञ्ज सत्यव सूबि्वेदेवाइतिनामभेरोदेव भे द- 











a 











।।श्वान्यस्तामान॥एतञ्चपार्वणत्रययुतबा त्यार्वणमेदा तर्ग TA ATTAN बहु धर्म Taye RE रतस्य दाद शा हा दि फा 

॥ ले Rara जना ट्रिप॒सपिडीकरणस्‌॥एतद्‌्णिपार्वशेको ee विकार रूप ॥ अन्न वि रेषो व च्यते ॥ एवंच पार्वण मेको eS 
| निति द्विवि ध मेव श्राद्ध ॥ एतत्यु न RYN नित्यं ने ARE काम्यं चे ति॥ निय त निमित्ते चि हेत नित्य॑या दर्गा दि ॥ अत्यह वि 
(Rana ong नित्यसंज्ञ॥णार्वण इययुत बिंवेदेव ही.न मुकी STA यतनि AT AR AA मित्तके ॥ यथा चेट सूर्य रह" waive 
|| तद्‌पि षड्‌ देव तं॥ क छकामनो पा धिक काम्ये ॥ यथा पंच म्या दि तिथो कृत्तिकादि नक्षत्रेच। ॥आथश्राड दे शा: द ror wa 


|| णि योम यो Teh छ मि के दण स्थिश्लेष्मा RINTA छ निम मि वर्जे ते रजस्वला दर्या नादि वर्जिते आड कार्य HS कषे त्र प्र भासयु कर 

|| अया गकादीगगायजुनानर्मदादितीरने मिष गंगा OTI शीषी कत य्य बटा Rag महा KS दामी पत्रप्रमाण न पिद द्याया | 

| | शिरे॥उर्‍डरेत्सप्तगोजाणिकुलमे HI रदातं॥ चितामा ता च rata भगिनी दु हि ता तथा Nama gai TAHT ATT se. 

| DI eT: HAT चतुर्विशति विंरातिषोडदाहाददोकादशदराषटावित्येकातररातसंख्यास्त षामुद्धार इतद्यर्थ:॥तत्र | ९ 
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| | पितू कुले ITT पूर्वी हू दद्ा परा इति चतुर्विशतिरेव मग्ने पि॥ तुलसी कान ATA ATS ATA MAA naa Se सो न्नि ध्य | 


(1मेबुयक्रियतेनरे: ॥स्नानंदानं तप: MAT मक्षयता ब्रजे त्‌ गोग Tanka TATI] ARA परकीय रहा > 
दोश्राद्ध करणे ATA खामि पितरो भाग हरं ति॥ तेन गृह स्वामिनेस लय द त्वा कार्य॥स्वाम्य सु ज्या वा कार्या! बवनानिगिरयोनद्यास्तीरा || 


ATA AAT निच देव खाताश्चगर्ताश्च न सवा MI तेषु HARAN नेकवासानचदीपेना = rår कदाचन] श्रुति ay RA कर्मनझुर्या | 


Se कचित्‌ ॥अथश्वाड Rar. तेव MIUTATA क्रा त युगादिमन्बा दिमहाठयाद्य:पूर्वपरिच्छेदेजक्ताएव॥के वि त. | = 
| च्येते॥ महा तीर्थ भ्रातिर्मतीपा तो मू ता हो TETA श्राद्ध तिरु चिः श्रोत्रिया दिाह्म ण संप त्ति रर्धोद्यकणिळाषच्याद्यलभ्ययोगा 


|एहपीदादुःस्वपदर्शननवालप्राप्तिनवोट्कजापिर्ण ह च्छा दना दिनि मित्त भाड काछा:॥ यदा विदिर्व्यती ganra | | 
"पझ्मकानामयोगोाय मयनादेश्वतुर्गुणा:॥सर्वमासानाछ TTT ME A I अञ्ज त्य हु पं च म्या दिवाय द्‌ हः संपत्तिवीति अयः पश्च] = 





एकदिन पशे दर्चाएव ॥ नारा यण रतत दूर्गा भाडे ने व पक्ष श्राद्ध सि हिरु क्ता 1 सर्वमासेषु TAMAR कन्या कुं भ रुषस्थे के तिदर्श 


pre 
BEER 

| 

Å 

















अये एकत्रदर्वोवाशऱ्दं ॥साग्निकस्थत्वराक्तस्पर्षिड वि त्‌ यज्ञ मात्रेण THA sy निर ग्नि BAM ह ण भोजनमाजेण धान्या rea. 
PUTTS Sy कष्ण णक्षेपुमहा लयापरपक्षस्यश्रे ४ वं ॥ तत्रापिपंच दशा हादिपक्षा अन्योपि ब हु विस्तरो हितीयपरिच्छेदे उक्त :1 अजपि 

AI atere rea TATA ह AMA AT लय प्रयोगारेभो ATH दो च पातेक्कतमहालयानोबैफल्य॥ ते न शुझ्य ते फस्यां चि 
ज्िथोसकृन्महाल्यमाजमनुछे यंएवंपंचम्यादिपलेपि॥प्रतिजंधांतरे TATORT ष महा लया नु Aaa | 

जरा दी ना मसु ATO महा लया पर पक्षेतत्तन्प्र,त ति थो तदे क कपार्वणकमहालयश्राइं जीव TFA पि कार्य मि ति ॥ हा द दा पौर्णमा 
|स्योसंभवे माघी शा बणी प्रो छ पद्यो नि त्या: ॥ क स्मिश्चि SMI प्र नि पदा दि पंच ददा नि थिषुनिकाद्‌ भरण्यंत नक्षत्रेषु विष्कमा || 

| रियो गेषु सूर्या दि वासरेपु ववा दिकरणेजुच आडे फल विदे वे केरे ते निथ्यार्‌ य: AMARA: N ॥ इति सामा न्य काल:|| 

MATT TASTE षनिर्णयः॥ दिनस्य प च बि भागा Sag हृ तका स्त जधा भाग: प्रात: सं ज्ञ:॥ हिती यः सं ग व:॥ ल.तीयो म ध्या || 
Fu च तुर्थोपराण्ह्‌ः॥ पंच मोभागःसायान्हः॥ दिन स्पपंच दा भागो Från त त्रस सम RSM मुईतःकुलुभः॥नवभोरो ||| १० 


| 


sen reacts ve a 


Fe a ५०३७ 
AP m nenn A Ro RO ac m NEE NT a शिते 
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= हिणः॥तन्रदा दि = नानिर्णयः॥ पूर्व परिच्छेदयाः TEE बिदाण AURA ॥साग्निकानांकात्यायनादी ना मन्वा था | 
न पिंड Yue nas दिनकर्तव्यव नियमात जे Tan दिन त.तीयभाग रूपाय राह यज्ञ दर्दाश्राद्वानामे क दिनकर्तव्यव नियमात्‌ ua ARA TNA भाग रुघायराह्वव्याषिन्यास माया द री भाड़ 
FAA अथ्‌रतिसावत्सरिकमास्तिका दिनिणे यउच्यते॥ तत्रे को हिं मध्या नहे समा ड नन चम मुहूर्ते रेपे कार्य । नत्रा विकु 
तुपरोहिणसज्ञकावशमनवम मु हतो HET :॥तत्रपूर्यत्नेवपरज्ेबवादिनेमध्यान्ह्व्याघ्तोसेबतिथिर्प्राद्या॥ दिन येम | 
ध्यान्हच्या तो मध्या NT vå नेय दिन हमे साम्थेने कदे रा व्या सैं पूर्चा ॥ खर्व दपञ्चिव्यबस्थेलन्ये॥बैषन्येणेकदेडाब्या सावा | 
घिक्थेननिर्णयः:। ।पार्वणे त्वषराण्डुव्यापिनीय्राह्मा॥ EEE El UT व्या सो से व था a दिन हये तडा छौ त द॒ स्पद्गी वा 
ara SAMRAT पूर्वा! बिष मव्या सी ater का eu AT aT aT Ay स्तु दिनड्येपूर्वापराण्हव्याप्तावंदा त: AAT AT त्तर तिथे: 
WALA ॥ एद्दोपरा।उत्तरतिथे: Aa MATA निर्णय:मत्याब्दिकेमासिकेसछन्महालयेचज्ञेय KAR निर्ण यःमत्याद्दिकेमासिके सछन्मरहा ल सेच जेय: भा 
डेभरण्यादिनक्षत्रृव्यतीपातादियोगश्बापराण्ह व्यापी त्युक्त iA के वि छु छू पक्षेउद्यव्याचिनस्तत्न कृष्ण पक्षे ATH थे 




















E कुतुपादट्व्यापीत्याक:॥एतचपार्वणश्राइ कु तुपादिमु हर्तपं च के कार्य नसायान्हे नराजी AMA: ANTA nn 
नेसायान्हे पिपार्वणमनुज्ञा यते।यदाविध्रवशाद्विनेसोवत्सरिक भा नकृतंतदा रत्रावपिप्रथम भहै र पर्य a MAT 
कंमेचांडालत्वादिदोषोक्ते:य्रहणदिनेदर्शामांसिकभतिवार्षिका mg ma हिने एवाग्ने नामे नबाहेम्नावा HAM ACTA छ 
AM RFARTU ASMA PHT नयत्रद्मद्दामासिकं शुद्ध ME rak TAARAN VF एव प्रथमा AF कार्य || य दा 


लधिकमध्यद्ादशमासिकत A I ITT EEE ESA ला च तुद रो पु दशे शद्वेमासेशथमाद्दिके। एबं हितीयादिमासिकस्यापिमल 


मासे प्राप्तस्य हिरा san | हिती याद्या ददि कं त अङ मासे एवं एवं महा लयो पिश्रुड्ड एव नाथिफेमासे किचि दपि! मल मास RAT 
नातुयदासएवमळमासोभवति दाधिक एवसाबत्सरिके TAS | दी दिनेवार्वि कत्रासो पूर्यवार्षिक क MTA: पि ड पि यज्ञे पा 


कातरेण SPM SAHA Tu TAI पिडपित्यज्ञस्ततोवार्षिक ततो दर्दाइति क्रममा Hi TTA HS च णिज्ञेयं॥ GSTS | 


COT gd FTS त्रये भवेत्‌॥ता बदेव ATR व्य TATA MTS मात्र के (प्रथमा बे स्थ्यादि भोजी हितोयेमास भक्षक RNIT 
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= NES श्राद्ध च तुर्थक ॥ इरया रलो ग्रासं गि के ज तमनुसराम:॥पार्वणमपिहेम भाइ मा म आडू च हे. थाविभक्तदिन 
पूर्व भागे एव कार्य ॥ सर्वच शडे न न न्निर्णीतकाजेतततत्ति्थभाबे पि करते व्यं सा कल्य वचना दि नादा स्त्रतस्त्त त ति थि सखा दति || 
काल तत्व विवेचने NTE RENA ÅTTA: RÅ मध्यान्ह गोण: अप TE साया न्हरात्रयो नि YS UT विवाहे प्रा || 


| डि भाड न तंतदाराजा वपि AREA AS horney जजन्म निमिन्न AMARA रुडि आइ. च | 

| | रात्रावपि कार्यी। इति काल निर्णयः y कुत्रा दिभिः पिमा जा दु देरे न डे. किय भाणे नास गोत मंत्रोश्व तत्तद्त्ते तान्पि TAMTAMI | 

| | नज वि त्रा दी नां देव सूप लद न्न म्ह त स्यं भूवा त जरापि डते गोधर्व ले भागय रूपे णपसुत्े तणरूपेणसर्पतेवायुस्पेणयक्तते | 
[TARA दान वादिले मो सलिमप्रेत रु घिर वेनमन वय चे नादि रूपेणे ति॥ गथा तरे APTA पितरः श्रा आइका ल मुपस्थित॥ | 

। | न्यो! न्य म्‌ नसा ध्याखासंपते तिमनोजवा:।'तेर्जा ह्मणे:सहा शति ATA GE अतएव घी रानेणआदे किय साया सी ता बित्ने | 

। | जु दगारथा री नूद दु ति कथाश्वू यते WAT व्यंतेयम -त्र ता न्‌पितृश्वाश यमा लया तू बि सर्जयति भूळे कं ENTE SATAJ 





















ःप्रद्युम्नसंकर्षणाबासुदेवा | [| 
त्सरस्पेणेति!तत्रयथावारस| || 
हिकर्तव्यानाब्दिके मासिकेलुन| || 
णकमणजेढे षे षे षाट्‌ RETT: 
स्त्रीणानास्तिटथळू क्रिया | | 
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| | 
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सर्वेत्रपार्वणश्रांह पुरूर सर्‌ बाव संज्ञका ARTNR: ॥काम्यश्राद्रेमहालथेच धुरिलोवनसंश का: भाद्रेमहालयेच धरिलोचनसश का - एनेभित्तिके 5९ का ख्या € मी TT |} 
हच का मकालसंज्ञका:।एका दिष्टंसपिंडीकरणे ARA व सु सेज्ञका : 1 तबापि गर्भाधा न पुं सव सीमं तेन्नयने 
॥|तिसंस्कारजयागमरन्याथानसामयागोगे-च नो दी भाड मिएश्षाइसंज्ञके कर्मगि श्राउ STAT ५ तक दक्षसंशका TTT | 
णहया द्ययार्जनिनान्माळपार्वणकमेवक्रियमाणं नोदीआडदेवरहेत का थे ॥ एवंपार्य ग त्रयस्य भि चना नुंखीयमाने नादी श्राडे पि 
| माढपार्वणंदेबही ने ROMER दिनत्रये कभेणपावेणजयं कार्यमेकर्मिनएथकू er क्पार्यणत्रय सह तंत्रेण वापार्वणत्रयमिति 
| |त्रयःपक्षा:॥नित्यश्राड देवरहितं कार्य NYTTAN करणा ता क्तनान्यको दिछ ner न्येपिदेवही नानि।इतिश्राईदिव ता निर्णय: E] 
| भाडे आहा णा-॥तजजातक मा दिसंस्कारेः संस्छत:1सत्यवाकू शुचि “बे दाव्ययनसंपन्न: पटू सुकर्मस्ववस्थित।पुरुषत्रयवि | 
| Fea TOTS इति ञ्ाह्नणसामान्य लक्षणं।तत्रोत्ममध्यमाधमभेदे नतिविधा ब्राह्मणा Arr ^ विदाय्ययनसेपननोवदागा् 





| 
| | 
= | अन्व श कासुरुडोच गयायोचक्षये हनि। rang एथ क MER AI पतिना सह NAUA खेदे वा :।य य विशेजे ने च्यतेत 





i ने पिच ॥ येवेय्याक रणायेचमी मो साध्य यने रता:॥पो राणिक श्ववे दा ती धर्म MATA RS CAT मपिये yaa 
तथेवच॥वेदार्थज्ञःकर्म निक्ष स्तपो ASTRA पिदृ मा रुप रख्वे व स्व पर्स RT | NE fa हे श्री च से मादि श्रो 
तकर्म विद ॥ द्विव भक्तो विष्णु भक्तो MATA NT HTS: DARAS MAMAN TA ATH ॥सुदीलर्माल क TATA 
रिणउत्तमा:॥ एतेसर्वेसपत्नीकायुवत्वा दिगुणान्विता:)सा पिंड्ययो नि शिव्यखादिसेबधैश्व व जि ता:॥कुछा पर्सा श दि दोषे हीना 


TATT PTRTER Ta का दि प्रयाजक साषिड्य सगोत्र सो CHEAT TSH प्रा निधेय FAE arm YI | 
FYTEAMIFEAR आदिना गुरुस हा ध्यायिखमिन TA: NI था चसपत्नी कलादिगुणयु MINE ब धहीना जअपस्माराथ 
त्वादि दो षही नावेदाप्यायित्वादिसस विद्य तिप्रकारा विजाउत्तमासिडं॥ न ब TIGITA FAMI छाडे छ दें गे तन भा AAT HM 
यजूषिसामानित्रितय तत्र बिद्यते। ऋग्ये दि ने च पिजर्थ याजु बच पितामहे। प्रपितामहे साझगच भो जये FEAR अथर्य वे eae 
उव दे वे पि व भाजयेत॥एतेनस्वदारवीय हिजा भावे हिजा नन्यान्निमत्रये दिति निर त्तं) के चिद्यशाकन्यालथाहबिरितिनियमाथै 


























| å | |स हयो निसबं ध सते ए प राखी याः भाडा हा इ त्यार नि BS भके SILES) keg नातरी ही निरग्नि गुर्विणी E 
Ke |पति॥सगोज्रेप्रयरेचैवचर्ज वे छाडकरमीणीतिववना EEES GRES || | | 
Bb । | आइ भोजिथिवियतिभत्रोसा) ॥अथमध्यप्तावि्ाः। माता म हो मातुलो भागिने यो दो हि मरा जामाता शुरु दिव्यो याज्य : दव शुरं | | 
| || ऋत्वि कूरा लकः पि ह TG IANS TSG Mg SIA तिथि SAMA Hass मध्यमाः "दी हि ज्जा मा तृ'स्व LITON 4 
||| विद्यादि gaar नेसंजणा भावे दो ष: गुण ही नख तु AAT UTTAR पुरुष MÅR MSO TAM A | | 
| पस्तो भाज्याअला AM TR अत्रविशेष N RER : संबेधि नः दिव्याश्च ने देव स्थाने नियोज्या नतु fa ए बमन्ये| å 





| AI mA FU TT णक्त्तण st । एअथब्ज्यो वित्राः क्षय दवास BARA भगं दरादि महारोगी ही नागा घिकोगःकृणाबधिरो | | 
paa sama त्रद्वोहीपिथुनःकुनखीकुष्णदंतः क्ञीबासातापित्युरुत्यागीचोरोनास्लिकःपापकर्माबिहित | | 





| च विगुणा विजञादे वस्थानने थाज्याः॥ पि ता पि arrange ga PTE ऋत्विज स्तथा ।वे इव देवे नि | | 














| 
| 
|| अग्रजः ॥अप्रजाजुज्ादोनदोषइत्कक्त I ।ज्येघायोययनू 
|| यी पैकरोतिषतितर्क्तसः 1 जीवनार्थपरास्थी 
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| Fa kara सिद्धे चुन बज्य परि गण नवज्येभि न्नाना निर्जु Tamas बिद्याशीलादिगयुणबखेकुखिलकाण | 
लादिशारीरदोवाणान दूज Han याय] तु नि यु Moya एव भोज्या ॥नविचार्य PIMs विद्याच तपएकव। rar | 
|सं वु डादे वा : सेवि ह गुह्य का इत्यु क्ते: ॥्राह्मणा नन परी क्षेततीरथक्षे तनिवासि न:॥य त्तु नश्राह्मणं परीते त दे वे कर्म णिफ से वि तू ।पि | 





| विक्रयी ति हे माद्री व्या स:॥। श्राडे का णा दया भोज्या मिश्रिता वेद पारगे: बि घ्रा निमेत्रणा que ग परिक्षणीया नतु निमंत्रणेतत्त| 
| | Tu इतिब्राह्मण fa Ty TYPE हेद्रव्याणि ॥ तत्ररभीःदर्भग्र हणे ADAM दर्भभेदा 4 हितीयपरि छे देउ क्ता MET TA 
| æra कु menn: कुझा भावे E ES वी AA छ aaa mar तहा भ्यामना ang 

| १ धार्ये दर्भपवित्रके ॥ एकानामि कया वावि aang कु कार्ये ताभ्या पवित्रं कं । हाभ्या त तस्या च तु 
(| बाग थि यु क्तेन वाभवे त्‌ । स्नाने दानेजपे हो मे स्वा ध्याये वि दकर्मणि॥ erat सद्‌ मोचा करेकुरवी GMSMA ब्रह्म ग्रथि पवित्रा | 
| | | 


Astaga परीलित प्रयत्न त तिन द संभवपर । गायत्रीसा CT Aa सु यंत्रितः må ्रितश्वतुर्वेदी सर्वाशी सर्व 


| 

























ख्यो नाचा नेञ्च बुध: सदा) के चिद्रेथित पित्रा: बिसा प्रदर्भा हो दक्षिणे करेवामे तु ची नदो वा बिश या दित्याड़ आसनेही ; | 
| | विद कर्मणि समूला ह्वियुणादमो दे चे सा आर ऋज व:॥। पिच्चे पिस विडी कर णपर्येत DATA स्त दूर्व हिशुणा भुग्नाइति॥येच पि 

डाश्षितादर्भायेःछत पि तर्पणं ॥ म ल झु सस रग ध्टुता मऊमूनाद्यमे ध्य NR FT स्थि नाये तरणा सने maras | 
tenne सर्वएवते॥ अन्या निवपवित्राणिङुर्ञादूर्वीतमकानिच। । हे सा त्नकपबिन्नस्य कला ननाह ति षोडी॥पंचगुजमाषमानेन 
|वोडवामाषहेममरयंपवित्रकमाङऊ:॥ । IUE न्नी हियवतिलमाषगो धूमस्यानाक RITYA UEAN भरास्ता: kitaj 
TH R$ Fa नालोपिबिक Rase dt ।इा पूर्त मतादे च दररीकड्य श कासुच। । पाज भ्य स्क पु काले षु दे य नेव SUS गोथू | 
|मिच य छड माष मुझविवर्जित। नेळप क्केनर हि त रुतभव्यरूतं भवेत्‌॥राजमाषाश्चनिष्यावा अषिरास्ताःसतीनका:॥राजमाषामहारा | | 
| | 2 भाषयाचवलीतिन शिद्धा :॥ निष्पावा - पावटे इति॥सती नका वाटाणे इति ॥कदळीफलमाम्रफलंखरणः:पनसः त्रिविधकर्करीफल के | | 

pana की दोडकाइतिप्रसिद्ध कुस्तुबरुवेकल्पिकंपटाठंबदर मामल क॑ खर्ज रीकळचिंवार्ट्रकः्हुंडी मू लकंद्राक्षा ऊवंगे ला पत्र काणिजी र क॑ 

























weh hme शर्करा गुड: PÅ सेधवसामुद््ङवण प्रुगी फलतो बूल पत्र मिति जाडे परोकानिहवी gg ते गव्य माहि || 


| | च के चितू ॥माहिषेत कंसध्यःङतमनुM्टत नव नीतं ग्रात्यमा ङ केचिन्म हि वीक्षीर AAA : ५ मथिते निर्ज ले a | 
= बिर ॥जबी रफछे बिहित प्रतिषिड्त्वाहिक स्थित yver sta प्रसिद्ध: Samoa Me इति पा | 





























PLE | व तडिननानामशभाद्यलभान तथापिविदोवष दोष प्रदर्यो नायात्रा्निबेध ज्ञापना य चतानिस गुह्यं ते ।। उत्के वादि ना ज्राप्ते पति mam 
१६ | जातत मन्यायार्जितं कन्या विक्रया दिलब्यधननियं। पित्रर्थ मेदे हीति याच नार्जितमपि E । आढकी कु लि थम सूर कोद्रव राज स | 
TM Gar: रो के ति प्र सिह सर्फेटाशब ब ज्यी:॥ दि थु कू ष्मोडो भय घि था ळा बु करवं दाद म री च पिंड मू फ फु सुंभ शाणवं शा कु रा: द 
राबिधाछशुना दिपलाड भेदाः BAS MACH Gd उवे तं छष्ण देता कं गाजरापरपर्यायं DAT भोकर से ज्ञ : "ST तके रक्त 
निर्या साश्च TA सा सुद्र से धवे भश्ये प्रत्यक्ष लवणे बु धे : बिडालो छि छ माझां MSTA वि वर्जये त्‌॥करी र्‌ फ ल पु व्या णि बिडं गम 


रिचानिच बीजपूर TIS TMA TTA: व्ण था न्यानि सर्वाणि वर्ज येछाइ BAM न वर्जये ज्िलाश्वेव मु झ मा RÄTT 
| ॥दातुर्यद्य å तत्तद्ेयंनिद्यनचे हित त्‌॥ अजाविमहिषीक्षीर त विकारा श्ववर्ज येत्‌ ॥ वा डु काकी E व्य पडु ÅT 
| । ज बी नि ते TITA च्छा कर्म णि | अमेथ्येर्ज ETG पर्यु णि aaa Tule: प कंपरि दग्धचसिङ्घाक्षाथ्ब वर्ज ये त्‌ ॥ यत्स | 
| | छ त्पाकेन भक्षणाईमपि हि गु जीरकारि संस्का रार्थयु न: पच्यते ल हित कंवर्ज्य॥ य तत द्विपाके ने वभक्षणा हैं तन्‍्न निजिडमिति सिधुः॥ | | १६ 











[Aaa :केनवि तूर्वमास्वा दितस्तद न्नं आड़े वर्ज्यमारीषरा ज गिरेतिप्रसिडड शा कंधान्येचबर्ज्य। बट SIs बर्‌ क MATA 
| छिग फलानि न AY Migs मिश्रं तामे गन्धे सुरा स मं। अस्यापवा 
[| चेता निगव्या निनेवडुष्टानिताम्नके॥ पिप्पली बर्तुळ मरी चादे : VANTA निषेधो नख न्य द्रव्य मि भित स्य नारी केले बिहितप्रति 
|| Serta TA SM रि कृं जीर्ण तक्कंसंदधि न्या दि '्ीरमनिर्दशायाः क्षीरं मृग्या 
| चणा दिकचनि त्य भोजने निषिडंत त्सर्वेश्राडे पिवर्ज ये त्‌। माधवीये | रू ले मे 
_||तिसंभवे बर्जयेत्‌॥असेभवेतुकेदा दि क मुड् त्य से प्रो कष्य हि रण्यस्पर्दा खा 
|प यपि बर्ज्य was, ॥यचुमंडकवटक सक्तुपायसाइपरूसरादीना स्नेह सिद्धा नो पर्युवितल दोषो TFT | 
॥निपरमतु भाइपरमितिशिष्टा:। यद्यगनिप ARTA aa TT 
| | आह कर्मणिच न सराद्यं॥ IF कर्दर्याश्वोरो नरोवीणोंप जीवा विको भि 


e~ 


ट्‌:॥पये नुड् HMC पयसा सेयुते CN TT 


दिक्षीर फे निऊतका दिके हस्तदत्तरन हल 
AMSAT तुभिः केदारोमन खा दिभिश्व दूषि तंस 
सुजीत उवमाजीर मूषका दिभिरालीदादि क are ||| 


aaj बित मुच्यते ।कदयौ दीनां मन्नेनित्य भोजने | 
रास्तोगणकाचि कित्स क :॥ PE: JÅ मत्तः 


e nn 






















| | ; कूरःचाचुःपतितोदो भिकः पति पुत्रर हि ला रती स्वर्णकारः स्त्रीजितेग्रामया ज का घा तु क RANTA = - 
॥पजीवीसोमबिक्रयीवित्रकर्मागाय कइत्या TVR अप्यग्रा ह्या न्ना: आत्मान धर्मछ त्येच पुच दारो श्वपी डये तू ॥ ला भाद्या: = | 
|| शि ३ त्यान्स क दूर्य इ ति स्छ्ृतः॥ हावे वाश्रमिणो भोज्यो ब्र ह चारी ग ही TT ATA NS TTT न भोज्या न्ना: न कीर्ति ता: ।। षण्मास 
|| दविजाश क्ते इट्‌ स्योम्नेबि गर्हि तं स तुजी वन्भवेच्छू दो ग्ट TTT भिजायते ॥अन्यानिचद्रव्याणिनिचं agag निषिद्धानितानि 

विहितो TAS ता दभ्रसिडत्वाञ्च नान्क्तानि?दुर्गधिफेनि छं क्षारंपं किलं पल्वलोदके ॥ न भवे द्त्रगो ढतिर्नक्तंयचाप्युपादतं|| 
| NAM AAS MST ञ्चाभोज्यनिपा नज ॥ नानमाचमने दानं देवतापि TAT शदे द॒ के नै कुर्वीत तथामे घाडि निः रू ते :॥ ना हरे 
ZTATA FSA गोमये झट) तु छ सी बिल्वजान्ह वी ज लभिनने पर्यु बि तेजलुष्पच त्यजे त्‌। दो हित्र: कृतु प:काळःशछा ग: कृष्णा जि ने 
| त था ॥रौप्वदभा स्ति लागा ब: LTT वि दुनि यं आरण्या : कृष्णति जासु ख्या: WAM TAT MN रा कृष्णा भ्व BT MTS 
aat कु छुट विड्‌ वराह का क माजर ैद्गषंरजस्वछा A ATM Gl चांडाल रम ख लाख ज स्विजरिन्यूनोगातिरिःक्तागा दिभिर्वी 
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Grang कोपा न हो छन्रेरक्त चिरा बरत था) रक्तपृष्पच मा MEMS बिवर्जये GVAMIMWUYTAJ = 


AMAA तिला नवफेर चन सर्वतोबंथये दजा न पाक? आड कर्जा स्वयमेव कार्यः1] तद भाविसुदपल्‍्या त दभावे तुया थे 0 
SANTA ASA मिजेर्वासुगु णान्वितैः॥ पुश्च ली श्व तथा वं थ्यो बिध वों चान्य गो Ta] NTA PST MAT LARES ES 


| | पा कं कारये खुची गर्भिणीचा पि दुर्खुखी॥ पाक भांडानि सो वर्ण रैष्य ता ले ड्रवा नि eng a क्तनव्यमेव मनी वि नि :। पे 


तळेरंगजातेचविहित नवनि दिते॥ नकदादिसचे दन मयःस्थाठीवुषे कं फ दाका छेदनार्थभिन्नानामायसानांदास्त्राणा भाडाना 


TITTAT TFA Rå +य काम्नस्था पनार्थतु शास्यते दारुजान्य पि? गृ ह्याग्नो तु पचे नन श्ाडी ये लो कि के पिवा।यस्मिनरंनो 
. ||पचे न तस्मि ्होमो विधी यते॥ तत्र श्या ग्नो पाके विदेः प्रालहेमि छवा तदे क देशे महानसे छ खापाक कुर्यात्‌ पाको ते THT TTT 





धति त मन्न॑स भो N आपदि छुट स्महिरण्यो द्‌ क TMI । पावमानी तरत्समंदी EMIR दि भिश्च दर्भज लमा क्षणिदुष्टान्न श्र | 


|| अथ SAT दिन त्यी।गो मया दिनिमूमिभोड्युडि-1देवताब्र ह्चारीयतिशिभूनो विड दानपर्येतमन्ने न ARRE 

















| Slee She । अत्रे व व्यव स्था॥का त्यायनादीनो गु 
| तायनानाब्यतिष OST Za ग्नि Tana रुणा 37 | 
|| NAT - = us । 
ARE ग्नाबग्नो क रणे yt FETTER विविधा TACT 


गपुननेजनानूतभाषण। 
KURS भाड दिनेत त्यूवीदेनेच पिच 
|| NATA ल्प:] RENS श्व मु रबा रूण सनानेनैः 
| स परान्नच भो थच विवर्ज थे त्‌।अवस्त्रलेभलबस्त्रलेकोपीन 


| TT er: å 
पतले LU ARTS THAT मित्येकादरशविधनभनत्वेकर्दभोक्त MAST Na Å छ लाटे उर्ध्व पु ड्रादे बिक ल्प :॥ M- 


A | | ; 
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| | 
| FIAT ।चेद्नतिछक स्तुषिंड दा ना तआक्‌ कर्त र्ज्यः ॥भोक्तुस्तुभोजनकाठातू ARTAJ :॥ स दर्भहस्तन तिल के न कार्य 
1 ॥करण आव मने Henan कर्नानिमंत्रितविभत्यागानकार्य:॥प्रमादेनत्यागेयत्नेनविभःभसादनीय:1॥बुडिपुर्वकत्यागे यतिचो 
[aaa आमं नित स्तुयो बिभो भो क्त RATT TT दा तेगत्वा चो डालेष्चभिजायते॥ आमत्रितस्तुय: भराडे विलंब 

| दापागायच्याभाडभुक हिजः॥ साये से ध्या मु पा सी तजपे जु ga ॥ सूतके चभयासेचइाको श्राइभोजने॥ ओपासनारिकहे 

मे नकुयीस्कितु कारये au o HASTA ASA अपराह्वाख्यजु हूर्तजये वनस्पति छे दं दधि मे थनंच सर्वैन का यी| 
यदाकर्तुस्शलयाततुत्रशिष्या दि:प्रतिनिधिः श्राड UA तदायजमान प्रतिनिधिभ्याजुमाग्यो aT क्ता सर्वे कर्द नियमाः कार्याः 
| 


ज्य ब्रा ह ण स्योन्ने VIĜIKAN तथेव STS AM णेन नि मंत्रि त। रष लः Ae NMSA णस ख्या।े GRE 





a al a en -- > 
— l oj 
3 - — 





HERR: NVI ही पि द्रो ही पच्यते नरकेषुस: AN QAM FMS TATA MARIAPA ददा रुत्व : Ma | 


मुक्त कछातुयानारी मुक्तकेशी TAIT इसतेबदते्येते निशाः पितरे ग A: NTT भे बयेदा सं दिजानोतु निमंत्रण | © 

















पिश्येविषमा: ।तनदोवेद्वदेवेत्रया: ZHAN TAIN: | अथातच लारोंदैवे पि द पार्वणे ुषिचादीनामे कैकस्य त्रयस्त्रय इति 
lux: ॥यहापित्रादिरेकेक स्य पंचेल्येकेन विदातिः ॥ किबा एकेकस्य सप्तेति पंचविंद्रा ति ॥एवंद्‌ शशि पार्वणाधि क्येविप्राधिक्य | 
॥तथाच TTS हेच तुरावोपबिदय पित्रा दिवे केक स्य स्थाने एक चीन पचस स ATA TTS दितिनि«कर्ष: ॥ सक्कियां देश काळी चट. 
[MANGIA द विस्तरोह तीतिपक्षेअदाक्तेयादितवि एकः पि दपार्वणेचे क डूति हो विप्री ag श्री भागवते ॥ है देवेपि दु कार्ये 

त्रीने के केयु भय त वा॥ भोजये GATA FAR कुर्यान्न विस्तरं॥ दे राका लो चि तश्रदा ट्रव्य पात्रा हणा निच सम्यभ्भवतिने तानि विस्त || 

र त्वज नार्षणा दिति॥ हतेन ह देवे एकःपिन्थेइतिविप्रत्रयपक्षानिर्मू खोवेद्तिव्यः दिदे वेथवणोविभरोपाड्युस्याउपवे रायत्‌ ॥ पिल्येतू 
| दड्युखोल्नीश्वकरगजुःसामवेदिन:1 VAN ANTS NTA THT | यदेक ए व HAT विवे व स्थाने दि विं गं दा लपग्रामंवासे 
| स्था प्य सर्वभाहसमाचरेत्‌ देवान्ने तस्तिपिद ग्नी TTT A हम चा रिणे । स्थान त्रये एका gaver सपिंडीकर णा द न्य जे द्‌ IH 
i 
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lai अजाप्येकेकइतिपक्ष:॥ MAMA ANTIKA ॥ सपिंडी करणे तुपार्वण ATTA: UT SMS दै ये हो परति पार्वणं हो हाने 
N | | = 
॥ | 
| i ; i = a | CC. In Public Domain. Kavikulgura Kalidas en Ramtek Collection 1 a å = | | a : 








होनिकृष्टप्ते।संपर्दिदेवेच त्वा र: प्रति पार्वणे चा रइति as त्वं दे वे विज्येच समा वि भा इति TAN: सर्वथा ब्रा ह्य णाला ने झला दर्भम | 
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यानबडूचाभिषानुभे्यसंयुक्तेसर्वभाडूभकल्यंयत्‌॥ अन्नविभात कुल्य रूप दृ प्रयोजना भावेप्य हार्थ द शिणा देया।। एवं यतेः MNT 
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जनयोरश्य्ये सव थावाचने चसंबंथ गोत्रनामोञ्चारणमाव व AR मन्यत्र छ ता छते से बेधगा नामरूपाणीति॥संबंध ना amara 
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चाने पि साचर शिणाकालो न्यस्तेभतिपाट्नी या] अथवाभ्यर्चिते डिगे झा खग्ना म मथापि बा॥सेस्था प्यदेव पित्रर्थपीठेभाह-चरेन्नर:॥ पित 
रस्तस्यति अंति कल्पकोटि दातं दिवि ॥निमंत्रणेवुःः MENTS FAT TTA FA हि भा श्वनियमा न्छावयेले दकान्बुधः। भ के घने : MITES | 
SAAMI ACA: भवि तब्यभव ट्रिञ्वमयाचश्राहकारिणेत्ति॥ _ ॥अथसामान्यतःभाडूपरिभनाषा] नि पाव्यदक्षिणेजानु देवान्परि UN 
am पिलुणापरिचर्या त॒बा मजानु निषा तनाव॥भदक्षिणे तुदेवाना पि MINE लू णो हि MI दा दे बे रजं वगा देवे ||| 
FE BRA पिञ्येस्या दक्षि णामुखः। सं कल्प क्षण दाने पाद्ये आसने आवा हने ध्येदाने गेधा द्याछा दना पंचोप'चारीन दानेपिडदानजनाभ्ये| | 


बोजारणक्रम:॥तत्रसकारेणतु वक्त Å NÅ सर्वत्र धीमतेति वाक्यात्‌ काइयपसगोत्रस्य का इयण गो जस्थे ति ent केचि-च्छा खा भेदाद्य॥ | 
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॥॥यो:ससुचयसूचु:॥विभक्तिभिरकयत्किंचिद्दीणतपितुकर्मीणतत्सर्बसफल्ज्ञेयंबिपरीत निर्थक ॥षडीविभत्तया संकल्पः क्षणश्वा wa 
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JENTE: ोत्रस्वलदपरिशाने काब्यपंगोनसच्यते । दर्मोतंमिभना मोक्तेव मीतिक्षनियस्यतृ॥ युषततं चै वै इयस्य दासो तेशूद्वज न्‍्म न: वि. | T 
त्रादिनामाज्ञानेततत्तपिलामहशविता महे त्येवे बूजान्नना सोजा रयेदित्याइबछा यनः! शाखो तरेतु पितुमोग्नः स्थानेर थिवीष दिति पि TR | = 
स्या तरिक्ष सदिति AR तामहस्य ट्विषदिति नामाचा) स्त्रीणोदांतंनाम साबिची aged HATT राद्धा त माइ: अन्येदे वीदापदे | 
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BATT STAT SAT हिजायते॥ हिती यया ITA स्था है भक्तिस्तु तुर्थिका॥ अन्न दाने पिड इजा सधा खरतीतिषा| 
चने पिंडदाने तुसंबु ESAS त्या दित: रा! त तःप रव तुर्थाचे त्युभयंसर्वसंमतं॥शेषाणिसर्वकर्माणिसंबुध्येतेयथायथं॥इदेतेवा 
इद्वोबापयुज्येवसमाऱचरेत]सव्यनंदेबकर्मस्थादपसव्यनपेलकं]विभभट्लिणाविभर्वागतंचार्ष्यदानक। सूरक्तस्तोत्रजपोन्नस्य 
पात्रेषु परिवेषणे॥ SRT HOH MOT TS स्वस्तियाचने॥ तो बूछरान मा रभ्यसमात्ति रितिपेलकं॥भदक्षिणायतडु क्तंसव्येनेवसमा 4 
चरेव्‌॥देबार्चारशिणा दिः स्याता Ms समर्थ सु॥शिरो सजानुपादेबु LIC ॥ अक्षय्या सना च्यवर्ज्य ER: å koj | 
| | Li 
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AF NST भ्यःस्वा हापदेनदिवतीर्थेन देवं त सि दतीर्थेनपे TH ॥ अथाचमना निश्राह्वरंभे हिराचमने विप्रपादभक्षाठना 


ऊन पूर्य के हिराचमनंदेबार्चनाते पित्रर्चनो तेचै के कमा चमन माघाणोते एकं चि केरदा नोते हिरेके वा आड TAT दधा लन पूर्वक KAIA | | 


Nia भिति॥ अन्ये भस्म मर्यादा ते SLAs च्छिष्ट ASA AMA कै फ मा इ. :। अथभोकु“पाद्शोचो ते हिरा चमनं पाणि होमाने LAMI | 
|| stata हिरिति॥)अथद्‌भो:॥ आतो त:पा कुशोस्य ATM वन्योश्चथारयेत्‌॥तथात॥ श्राद्वारंभेधतानदर्भानपाद्यांतेच धिस naar] | 


Ra पिश्र्चनो GSA apa विकिरदानो ते भाड तेच पूर्व टत दम AA त॥ आद्वसागरादिप्रयोगेदु पितर mala 


Arash ॥तेन व्कचिदावसने पिद्थ त्यागोनेतिभाति जथोहविचार:॥यत्र बङुचचनो तपि कृडाब्द्स्तत्रपिढराब्धस्यसर्व ITT nå 


त्वा दूहान यथा घ्यपात्रेपितू निमान्प्री णयेत्यत्रमात्रा Ragga पिवर:॥सथतोपितामहाइ | | 


त्यादि शृं ध तामा तरइ ्यादि चो ह एव NGT ea ज्यलार्थक वा त्‌॥ रेने हे दिति निषे TE SAAT AE 


पिङ दानेयेचलामत्रानुते भ्यश्च ATMS MSA AG ता zan (ĉa यःसु रुषाश्वा नुगा इ तिपु NETAJ | l 
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| छिंगवोषादितिदतिकृत्‌। अन्य तृ याश्वेलाचूहमा कु: मात्रा दि RASTA एत हामस्म न्मा तरोयजञदे श्रीदे ये चयुवामचानवित्यक पिङ | (ez 
| TAM TAT > अये पिंड इत्यादि अभ्यंजनेस्मन्मा तरी AAA ओजनेजाथा ॥एव पिलामही FAMA EN VC: अथब| 
कुखे॥ TARA तरो यज्ञ श्री दे रु ददे यथा नामगो त्रा येच युष्मा नत्रा नि व्थेक पिंड दाना NETT अंजनेड- ध्य मि | | 
दि॥ ए क नाम ते ए कमे वनामहिवच नो ते ब वचनो ते वा वदे त्‌ ॥ एवमर्ध्य दाने का ले प्यस्मन्मातरा बि त्या यूहे न संब ALTA TET | 
AMA बोडव्यः। नथाचायेतुनः cn ARA उद्चंतस्वा« FST नु ददादानापस्थानशबाहणजादानादिमंत्रेुबऊुवंचनात | 
विचुपदर्युक्तलादिदेतो नोह इति सिद्धं un MR å rer न वरे न्मा नु खी गिरं NR क्षेतसंजानं नेवाश्रूणिया लय त देवे | 
| च सरव्रजपहो मा दिकर्मसु मोन कुर्या जयन्नेन सकळ anga यदि मोन स्य लेप पस्याउज पहे मार्च ना दिषु? व्या हरे ेस्णबे मत्रे ARA 
| ष्णु भव्य ये। य स्यस्मु त्याच ना मो'त्तया तपो यज्ञ क्रिया दिषु ॥ न्यूनं सं पूर्ण तो या ति AAAS Ay त म्‌ आदिमध्यावसानेषुआइस्वेद्सुदाहरे 
नू ॥ अथसंश्लेपत ATA AAA AYA TATRA SAAT TAA LAR छौ से की रा THAT तत्त PE TEM THY नेषाममु 
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क आउ सदैवसपिडे पार्वण विधिने को द्रि न नवा न्नेनमेनवा हि रण्येनवाइव :स थे वा करिव्यइ ति सेकल्पायथा संभव कार्य z 
त्यादियथोचि तेब्रा ह्यणे:प्रतिवन्वनेदेयमेव॥त तोादेव धर्मेण विप्रस्यद क्षिण जा स्रा मुक पि दू mag RMS वि गेवे यार्थ वयाक्षण: कर्‌ 
||णीयइति क्षण दद्यातू use तथेति Mae NETT तु भवानिति विः आन्नवानिति॥ एवंपेक धर्म TAMARA ना मु WAR 
स्यस्थाने खयाक्षण इति पूर्ववत्‌ । अयस्थाने एक RAI पि हृषि तामह्‌ पिता महाना स्थाने इरया दि॥ अऋथंने रित्या दिप्जार्थना | अत्र सर्वत्र | 
||देव पूर्व त्वं । व्कचित पिळपूर्वकलं PET इदस कल्प ध्तणदाना दि पूर्वे ययुः SONA N त तः कु तुपे स्नात: NATTA तपादा न्विञानूसेनि 
¡mana aya भा य श्ित्तार्थसूक्तज पःत्र द्‌ क्षि णाच॥ अप सव्ये नाचा रा दधि MTA चनें ॥ तत आचमनप्राणायामो सव्येन 

| FUSIAAITENA ARTEN केचित्सघःकरणपशे हितीय सेकस्पने A ततस्निछ नूस नेव दै वे पिच्येच भव तो स्वाग तमिति प्रतिवि | 
भंपश्न:॥पर्वव RÅVARA ( अकबद्क ANTAN CAMS न्व का पूर्वे छु : MSY पिदपिदयज्ञव्यतिष गेण जा जया AA | 
| | ना विश्राद्ां तरे षु।सच हितीयक्षणदाना तश्राद्ध नंतर परिसमू हुना दीथ्मा जानो त पिंडपिलुय En तेज ते ZAS ना TAMA Tae 



































qe | |वग्नो करणं sert षणा दिसपन्नवचनाते पिंड दाना दिपा बरो स्सर्गपर्येत क्तता विकिरादिश्राइदोषेसमापनीय HATS: | = | | 


२५. | यादी नामपि प्रथम सक्यो त्तरमरन्युपसमा धाना द्याज्यसंस्कारोतेपाद्यादिपूजाते नत्तनंत्रोहयुतःसविस्तरे! AFR मोज्ञेय NH = 
nen INTAN दे दा हारे वाच तु रखे हि रतं प्रादे श मान्ने वे THSITTAS S BAT ततो दक्षिणिषड FSS क्का द ्षिणाइव ger bi 
मायावत्‌ मंउल बरतुलंसब्यापसब्यमाद्शिण्यामादसेण्यद्दे वपे धर्मे णगो मूजञगोमयाभ्यो ara ass 
समीपे पीठेउ प बि stam मु खस्यवि त्रस्यपा दयो रु दड: सु खः श्र AMARA ZRATH ARAM TA स्वाहानमडतियंबगेथ 
| पुष्पयुतजठमं जलिना प्रक्षिप्य ान्नादेवीरितति शुद्धेद के पर्ये प्रक्षा द नाथो भागे ना विसग्रेधि कपबिज्ञकरणे न॥पिळु मंडले | 
॥उदड्युख स्यो पवि्टस्य Tene शिणासु ख स्ति ठगेधादिज ल मेजलिना पिद तीर्थन पितरसुकनामरूस्‌ गात्रे द तेपा ्ेस्वथा नम इतित्रयस्था 
नेएकविभ्रल्वषिहूषितामहश्षपितामहाइदेबःपाद्यमितिबङवचनातेनेश्र शिष्य रांननादेवी रित्नादिपूर्वगत॥एवमन्रेपिपिञादित्येआह्यण | 
अयपक्षे इ देतेइ AH ATT LST ATTA हे शेय | एव माता महा दिपार्वणे rå TTT AM ST TO AT गेपपुष्या 
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| सु क mee हिर स्सि ति RARA निरंयु छ विद्‌ ष्ठिण ह्‌ सते एता स व्याप सव्या भ्यो yyy : सच: स मा ध्व मितिसदर्भपुपीठे GASI | | 


| पे दाये दा त देवे आड्युरवाविभ: चित्रे तूदड्यु खा संभवे दक्षिणा न्यद्ड्युखः॥ अथासना निहे मं राजतं ता म्वादु कूलं कं बलं बा दारु जे त. | 


मर्यपर्णमयंबासनंत्रशरस्तं॥दारुजैषु री पर्णी जबूकद्‌बाम्नब कुर दमी SAT क शा लह॒ क्षजन्या न्या सना नि EAN कु | 
RANT प्रदेय ATTA अगि दग्धा न्याय सानिभग्नानि वर्जयेत्‌ । जा कू सं स्थाद NF स्था ART के ॥ तजदे वासने ५ 


।भ्रोहीदर्भावेन्येदक्षिणांभ्रेकेकंरर्भस्यापयेत्‌ ॥ छते Ma दि तै ठेवा स्थापये पति हिजं॥दीप स व्यापसच्याभ्य रीपमे कं तुसब्यत+।ज्ा हम | | | 














uu. 


ष्णूदेरेन इजयेत्‌।रव्येनापषित्नःप वित्रोवे तिमर परिता वैष्णव्येने म : कार्‍यष्ये नम: क्ष माये > Aa त्वा मेदिनी लेक मा | | 


AGRARIAS मिं गयोध्या खा ध्या nat MANTA ती ARON परमेपद्‌ RA ०॥ गायत्री च ज | 
विला सथ्थेनज्राणायामतिथ्यादिकीर्तनोतेष सच्यनाभुकपिदुणां मुपक्रोतममुकशाएं करिव्येइतिसंकल्यादो AMI seg ता भय: | 
RT भसूर्तानांच ° चतु भिश्वि० FEE ये तिचनिःपठेत | अथ दक्षिण वा भेजा AAN Rasa 





रला करिसंलग्नब हिर्भागेनसंपेच्यरक्षणा ख्या नीवी वेधा नि हु न्मिसर्वयदमे asa दितिश्लोक संत्रेणकार्य;। सर्वतश्र्वापसव्यनापहतेत्यभ्रद| | | 


क्षिणेतिलान शि घ्वादीरतेतिसव्यनभाध्तणस्टतं। तिला रक्षतुमेत्रेण ह्वरे कुरा तिलान्सिपेत पतरत्समंदी सूक्तनपावमानीभिरेषच॥ अभिमंज्यज | 


la रक 1 यवत दविव्णोमत्रेण गायन्यावाभिमनि नं यद्देवा इति मंत्राणात्रयेणे वान्यदाखिनः ।। याचयेतपाकपूतत्व | | - 
प्राक्षितं स्टदाच्छाडकाठे त्येतज्जपेत्तत:॥पदार्थयोग्य तावाचथिलादेवार्चनं चरेत्‌॥ततरत्रस्युपचार देये | | 
ki ES E TITTA TALA त्तानंवामकरेण area सयवंदर्भहयममुकेषो विखेबांदेवाना | | 


पुष्पाग्यसर्वमुक्षयेव्‌॥ना 
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| koan भागे आसने क्षिपेन्न हस्तदर्भ दान) आसने वासने द्द्यातून्नतुपाणो कदोचन॥ = 
| चिदवेदयासुदक्षिण॥ बिजेधर्मासिविशिराजाप्रतिष्टि तद्तिमेत्रेणगूही लासनमि तिवदेत॥कर्नासनंस्टशन्नपोदत्वास्यतामितिविप्राधर्मार 

| || सि देत्‌ ॥ अपे द्‌वादैषेक्षणःत्रीय तामितिनिर जु करे रण्हीया दो त थेत्या दि प्राग्व त्‌ ॥इदं तती य निमंत्रणं॥ अथार्ध्यकस्पना॥तत्रपाश्राणि 
हैमेरीप्यंतामम यवादारुज वापलादा दिपर्णमयंवा को स्येवा दाखभुक्ति जेवाखुडपा नेवा ्यपात्ेप्रदारतेम अन् वि ते क G | 
दैवे ध्यपात्रद्वयमेव eE kak. ki पिञ्येत्रीण्युभयने Ka RATING HTT = 
| |गोलन्युजपशे॒चानी त्य तथा RRR धाय नोदेवी रिति मजा त्मा पज्ञासिच्ययवोसीति EEES 
| | णिक्षि ता फेविड द्वारां ॥ओष थीः तरति मे दध्यनि भ्या गंथपुष्याणि शिपंति दे वा पात्रे संपन्ने इ त्यु सुसं तिप्रत्युक्तावाभक 
REA Teng नि न्य स्या सु क विश्वान्द्या न भव तखा या ह थिये इति ष्ट्र वा हये त्यनृजञा तो वि सेवे देबा स आगते त्र चा प्रतिवि भे पादादि युग्मे 
| PATA ANA FRITT: CA TAI MHL रिटा न्यवान्विकिर द्‌॥ हिरण्णकेशीया दय स्लर्घ्य दान गं धादि इ 






















3 | जे नरन्नो करण काळे येदेवा स इत्या या तपितरइतिमंत्राभ्या स ग्निद्क्षिणता naaa | 
| meira Aamann a NAi RA वा AN AAA ATA R बिन्यसे त्‌ ।अपोद बाबि 
| ssp: दद्याद्‌ ष्यपविजञके । या दिऽ्याइति मंत्रेण हते ध्ये वनि ART TER हा न मइतीर यन्‌ भति ARRE 
| | चि? के चित या दिव्या इ त्यने नद्त्ताध्यीनुमंत्रणमाइ़ मयूरेकातीय प्रयोगे विभहस्तर्थ्वववित्ञ दाना ते आवा हनवद्गेचर्चन क्तार्घ्यदा 


| Mamin कविप्रलेएकस्थैवहरतहिरध्यैदाने॥ विभवतु श यपकषे एकैकपात्रविभज्यद्याईयोर्दैय। HANA 
| | शरद्‌ थि ष्टन्‌ तिऊत्‌ंडुङ छसर्णतकुजग्रपुष्ये तिद्रव्या ् कमर्ष्यपात्रे प्रस्तेष्यमित्युन्तें)। आद्यं तयोरपायछन्‌ गे TURNA ॥ अमु कृषि 


| (सवदे वा अयंबोगेध : स्वाहा नमइति करेणव विभहरेत चबदि हि रो नं॥ एवं सर्वअदैवेस्वाहानसडत्यत॑ मुचया येपिचचार दानं।चंदनागरु | | 


3 
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स्वाछ नभितिक्रम:॥कर्तास्कं धथरात्तरीयाविगतपविजरकरोषिभहरतदत्तगेधेनिप्रलानायंगेषु छियेत्‌ ॥ विपदाभे TESTS विष ड्रग AF 2 
AL AAT ATOM करतूरी विकल्पि ता । आयने तेइनि वोष थी: भति नो दध्व भितिवा गंध दान वद्धसतववेवे द व: पुष्यमिति पुष्प दा | 
TAJ ॥ तत्रविहि तयुध्याणि ॥ अगस्य TSA कमले तथा ॥ TTA तिळपु ष्यं दू श्चिविकवक्भः॥ विहिता प्रति षि | | 
RISE ॥ सुकुमारैः किसलयेर्मवदूर्बाकुरे रपि जलाडुवैश्वकुसुमैरम छिफाचू तपुष्पकै : 1 अवि मुक्ते श्व तगरै-स | | 
घज्यापितर-सदा।जातिपुओ विजपूजाकुर्या GNF तुना अथवर्जपुष्पाणि करबीर धत्तूरं बिल्दप अंचफे तकी ॥ बकु ले कुट्पुष्पेच कि | 
सुकंच कु रंटि का॥ सर्वाणिरक्तपुष्पाणिवर्जये STE कर्मीण । जलेडवानिदेयानि रक्तान्यपि विशेष त-॥अथ धूप : धूपरक युग्गु 
| दृदेयेसतथाचेदनसारज:॥अंगरुश्वसर्क्री घतमध्यादि संयु तः।यितु जाण्ये गजा धूपाहस्तहस्तवाताहताथ्वये | नतेश्रांडेनियोक्तच्या | 
l यितरकेचोग्रगंथका:। hn हुदा हण गुग्गुळ WAST AT LTS तिदानेजथदीपः॥ छतेनदीपोदातव्यस्तिल ते ले न | 

ET ॥ वसामेदादिदीषो वर्ज्यः ॥ इद यो ज्योति रितिवारयवो दीपप्रकाशइतिवा मुखसमीपेदीपःकीरोयंकार्पसिंया TA विहित कृष्ण | 

















गेभदीयते॥ पिद न्स छ त्यवासो भिर्दद्या GTA THIN IAAT AAAS TART AMT ते AAA | 


TISANA JA NATTEN वामरव्यजनपादुका केदा प्स। धनी पठ वा ESG गार भानिफाययछिकंब लाजन दा क्लव 


कव्णमलिनसुष यक्त BRAA ददार जकधो तेचनिषिड ॥ यज्ञा पवी तंदालव्ये वसना भावेषिज्ञानता॥ निश्चय वा यथा राशि व रुना झा 


।अथान्या न्यपिदे AR धातुमयानि पूपदीपपा त्रा णि॥ क मंड लूं ता मये का छंजेवापिरुन्मयं॥नारीकेलमयवाविश्रादे द IT 


PRATT TAG kran केयूर हार्‌ कड़क सु ARAS भाहेचुयो ||| 


ri 
| SE RST CIS MS SR u ~o = = - CC-0. In Public Domain लि जाता ताप Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. 


पितो॥मंजीरमेखलादाम करणिका FEUER | सोबर्णराज तं कास्यंदद्याद्वीजन mA क ई रादेश्व भांडा नि त॑ | 

o ee 2? ETF राज त का स्य दद्याड़ीजन AR कर्षू रादेश्व भाडानि तो बूलायनन तथा। 
STREET are RENATA AAA टथग्यज्ञोपवीतंदत्वारा!क्तेस Ji 

| हु lt copied oka REEL SERES ES ATI MATA कियाहीन | 
| 











Hea 


ANS | | 


पार्द्यांनप्रयागवत्यदार्थानु समय कमे णेव देवे पिञ्च क खा गधादिपूजामिव का डा र LL नवे नकुर्वति॥एकपदार्थदेच विज्यादिषृ | 
आलुछायतेनेवकमेण हितीयाद्पिदार्थालुछे याइत्यथ पदार्थ बुसमय:। एकत्रेबसर्वपदार्थानसमाव्यान्य RR 





i 
i 





| | paraa फर्यण स्थानविश्रजय़प्ञेपिवर्यानाम ARA E विद 


LI RETTE सिट्मासनमि तयु चा २३, vaare ।दोषंभ्रारवत॥ततस्ळतीयनिमे ANA TAR धारण पूर्य कंका 
| व अथ ध्यीसा दने ॥ डिजा दक्षिण प्रोस्ती स्त्री न्ट्भनास्ती सतेप्वाग्नेयी संस्थाने प्रति पार्वण ANO Anar | Å 
मता महा पार्वण स्थ जति पार्य ण ARANA A ॥ एक RT Ta न वविष || 


N 







t 
beg 
Å १ 


| 








| दे यंस मा व्यये छक मासन lag eT aS मारभे दितिकोडानुसमय कम एवमाधवसेस त ४ का ती याल्त्बासन क्षणावा ह ना ||| 
i 
| 


इनु ल मयः। 'अथान्यपवित्र छता पिज्र्थमं संकल्यासनाद्याछा TNA पजावेश्वदेयोक्तरी स्थेम पि द धर्भेण कार्या RATT || ` 





| RA ki E कि nicer an | 
T नणमाश्वलायनानो॥ तट्टिन्नेःकातीया दिभिः रोनोदेवीरितिमंत्रेण भतिषा जे मेज TT छा इस ĉu R 
HAT: NATTA TRAM LE इ खु कत गेधाहि प्रक्षे || 
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| नवविप्रख पि व्विप्र श्रय मु NA MAT AA VTA AAG मु रव्या ग्रे एव (एवंच त्रिरेवस्व धाच्या = 
|पार्वणे॥ अथर्ववे दिनो प्रपिता महा दि चित्रे त प्रा ति Rad inn: ।। न त: MAM sg åa खापानस्थेप वित्रयि &g 
| द्वा प्रथसपान्रोद्क सदोषं Tag TATA तरे वा गुही ला पित रिदं ते अर्घ्य पिता महे र्‌ ते अर्ध्य मि र्या दि यथा लि गंप्रस्थेक मर्ध्य दे यम 
पित्रादि त्रया णामे क बिग्रते त्रिभि TAT कस्य ब ह AA? यं [बण्णासेक वि भले TENNARA पितुः स्थाने वित्रत्रयाद्पशे ए 
कार्ध्यविनज्यतेषुदेय॥ अघ्यीतेजलदान पित रिदंते अर्च्य भित्यर्ध्यमंत्रश्वत्रतिविप्रमावर्तेते॥रवं पिता म हा दि विप्रष्व पि।(एव मर्ध्य द 
।॥भहस्तात्मदतीरपाया दिव्याइतिमजेणप्रतिविप्रमनुमंत्रये दितिब हु च: । अन्य दाखिना तुया दिव्या इ तिमंत्रे णार्ष्य रा नं ॥ अर्ध्यदा ना तेतर 
| | निवित्रम पो दा न ॥तथाबैक विजते नुमं त्रणमपो दान चोते स छदे व विभरभे देखाब RARA नासगोत्रादयुचारोन क्रियते॥आह सागर 
| रेस्ककार्यइनि यु TATA अथ देष जल युतप्रथमार्घ्यपात्रे पा तरह य स्थरेषे फ मे की छ त्यते नजलेनु खा जनं कार 4 ॥ आयु: का 


| मेननेत्रसेचने कार्य। HAN नूसमवनी येत्याद्याश्वला यन खुजात | केचि हि भह स्तगलिताबु सेस्रावरतस्यैकीकरणमाङ ॥ दर्शा दी मा ता 
Hoe 


ih 








YsToTo | म हृपात्रो दकेतत्वात्र तूया द केतमवनीयमा तामह THAT ÄRA NMS पार्वणभेदेमातामहपात्र समबनी | Tok 


२७ | |कंमाठपात्रस्थसमवनीतादकेतदुदकि aNFFHNSNIKTAUAGDMINILAR AGA लिते देषु Aaa 


चपितभ्यः स्थानमसीत्यासाद्येत्‌॥य हात्रथमचात्र मृत्ता नेसेख्रावोदक सहितं RAT साथ तीय पात्रेणसकूतपबित्रे लदा छा दये त ॥पक्षहये | 


' ॥पिगेधादिनाभ्यव्यौससाभर्नचा छयन्नच स्परोत्‌ ॥काती यारक्त शं धं तामिति भूमिप्रोक्ष्यपि रषदनमसीतिकुद्ा ना स्तीर्य पिह यः स्थानम 

| ।प्रथमंन्युब्लेझखागंधादिदी पो तै रच येति। अथत्राचीनावीति।आद्य॑तयोरपोयछनूगेधांद्चेःएजञनंचरेत्‌॥ अमुकंरीर्मयथानामगोत्रायेतेगथः 
NARS ति॥ एक वित्रलेार्म nå वोगेध इ त्या दिना जिस्त्रिगेधदानं दोष पा ग्वत्‌ । के विदमी तेगे था EUR ES गे छे आइ: ॥अर्ध्य दा भिन्न सर्वत्र स्व 
धानमदत्यतिदान ॥ अत्र पि ज्यबित्रपू जन ae ःपदार्थानुसमय : कोडानुस नये वा।। सं पूर्ण वाच ना दि प्रा्वन्छ त्वा चतु ष्कोणव तुँ ल यथा AH मं बारिणा 

` ॥गामयभस्मादिमावासंडलानिसव्यापस्व्याग्योकुर्या त्‌। तत्रेमेत्रतीमारम्थशञानी GA दैवे ई दानी तो ने RATAR Va प्राद्किणाभ्याकार्याणि॥ 

TATA UAT TN सादये त॥ ना यसा न्यविपात्राणिपेत्तला निनु कचित्‌ नच सी सम यानी ह शस्यते ्र पु जा न्‍्यपि॥ MATA (TT CTA 
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E FATS AT HSH HATA दारतानि॥कदमी चूनपनेसजेबुचेपकानि सध्यमानि॥एवं पात्राण्या साद्य पि द पूर्व कंपरि ते भक्‍ | | 
| स्मन AAS HTM RLY STAM AMM कुर्याव्‌ १ तत्रपिशेगदू तिर क्षाणइति मं तह ये के नि दा कु: nM मय क स्थुटि जल पा द्‌ || 
| श्षालनमडल क्षिपे त्‌ AM AHI न्ञाइवलायना ना गुह्यानि मतो “MITO आइ प्रयोगे गृ SAT PASM गृह्याग्नावेव कार्य ॥ व्यतिर्ष 1 | 
| |गाभिविपा णिहोमः। शो ता faa तोदर्वोव्यतिषेगांभावात्पाणिहाम एव। पूर्वेद्यु रव शक्ययो द क्िणाग्नोश्पणहोमश्व। निर ग्निका नो | | 


es 


| ON TAT TAA पले ओपासनाग्नाविति का शिकायामुक्त। |कातीयानाम ाधानपक्षएवयुक्तइतिभाति ॥ निरग्नीनोका तीयानाभपसब्यादि| | 
RA दिट्विजह रतएवाग्नोकरणे।तत्रपक्षदवय। देव द्विजकरेएवसव्धनहोन:॥यहापसब्थनपित्यहिजपकतोप्रथमहिजकरेद्रति Nae Tang पि 
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7०२०३७ | | E करेचेवप्रतिविनेहोम:बाजसनेयिनोते HATA एवेति TS FIRMAJ का draga UG da kj टटोदि बिबिधानेनालि ganar [१९३ 
| चिवजुन्हति॥सामगादीनोसा'नीना मग्नावग्नरसन्निथानेदेव करे पिन्यकरेवा।निर ATA तु देव ARTI भार्यस्याप ARTIRA | 
| (ज कर एवहोलोनपि्रयद्तिसर्वसाधा रणो॥ ।अथहोमप्रकारः॥ GRNT व्यतिषंगपक्षेग्नावग्नीकरणकर्यिदतिएेखाकरियतामित्यनुज्ञा| 
Vara डिथाविभज्या पसच्यनानर भागाद वदान सेपदाम क्षण ऽवदायसोमायपिन्मते स्वथानम:॥से[मायदि दमतड्रनममतिहान| | 


| sk 


त्यागो छ खा द क्षिण भागा त्युनस्तथैवावदायाग्नये कव्यबाहनायस्वधानमडइति हामत्यागो कुर्था त) ।सव्धनापसब्येनवामेक्षणमग्नावनुशहरे द| | | 








o” 


ganada तिट्ठयेसा माग्न्यार्व्यत्यासनादायजुडुयादिति॥कातीयानात TARTAS कमन्न मादाय छ ता | | 

| | Aaa तीद्यग्निपरिरलीर्यतिरनःसमिधआधाय SAAT A THATS नायस्वाहा ॥ सामायवि तुमने स्वाहे तिमेक्षणेना | | 

| |छुतिहयेजु कुआादपसन्येनवापाणिहेमे पीस्थमेव तकारऊ ह्यो विशेष रचूक्त TTA TAT नाज्य TR क्रियतामिति 

। श्लेकाममुश्चियतामित्यनुज्षाने॥ हिरण्यके दीया नामृड रिव्याम्यग्नी क रिष्यामीतित्रश्न NUR मातेत्यादिमंने AMARA :बडाजयाड तय; | भक | 
| 
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| जयो ददा हु तय-॥मत्रा खु विस्तरभयान्नाका:1। हिरण्यकेदीयानामाज्य भागा ने सासा य पि मतेइत्या दिषाडरामंत्रेःणेडया ज्याङ तथः 
| | षोड इष -नाढ तयः श्य ्रति पार्य णे बा ध्या: मेत्रे षु पित्रां द्‌ पदो हु आज्यान्नपद्यो रूह शव न इ थे चेव ज्ञे योति ACTA -नो च्यते ॥ अथपा | 
| | MARTA बिभपाणावग्नो AE ता मि्य नु ज्ञा। क रिष्ये इ ति प्रश्ने कु रु अत्यतु ज्ञान भवतीति सर्वा इवः | 
| छा यनमत्ते ॥ का तीयादीनोतुभवत्यव॥ आरव लायन सूरत तुपाणिहामकथमपिभ*न:॥भतिबचनचनकार्यमित्युक्तस॥स| 











så nie PER 


| Waa करेण हो म पशे बाम हरेतन दर्भेण द क्षिण करे उप स्तीर्य द सिणिन हिरवदायवामे नाभि घार्यच तुरवत्तत्वादि संपाद्ये ।बहूचानो | | | 
| सर्वेषि त्यकरेषु होमः॥ एका दिर विभ्रकरेहोम:रुताऊत:॥ होमोतेसथ्थेनपरिसमूह्‌ नो PTT MA TAM नुभ्रह रणेन के चि | 
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परिवेषणीये।॥ केचि दग्नो करण दोष परिविषणेत्तरंसवीन्नपरिवेषण माइ :।। अग्ने! करण दोषं देवपाभेषुनदेये । का तीयानो [vex 


| |नासम्नोहोमेदेवपूर्वसर्वपात्रेषुशषदा ने निरगेनेर्देव विकरे होमे Ran करे होमेदेषा दि सर्वपन्नेषु ऊत दोषदानमितिका | 
| झिका! अन्न aring त॑यञ्चयञ्चान्य सरिविषित॥ एकीक्तत्येव भो क्तच्ये८ थ RAMA विद्यते चो था यनानोतुपाणिङ्तेन्ने भक्षिते न्यान्न|| 
| परिवेष णमुक्तं ॥ अथ पूर्वीक्तवद्देवशर्वच ता भि MRT TATA क्तह विष्यान्नपरिवेधणोस्प यृप त्नीआन्योबा कु यील | 


Pore स्न वबिना कुदो॥नायसे नापिपाने ण राडे परिवेषयेत। व्ये जनादिकंप णौद्यत TIMA ॥ दव्य देये TATA समस्तव्ये || 


जनानिब॥उ द्कंचे वपकान्नेनोदर्थ्या तु कदाचन ।हर्तद्लंतुनाश्वीयाट लवण व्यंज ना TH AIS तैल पके चह रतेनेबप्रदीयते॥ | 
gan दिपा चा oper स्थापयेन्न TAA ATR STS GTA TET तत्र घछतएरणेरुधिरतुल्यता॥पक्तीबिषमदातु*बनि||| 


BHP विद्यते॥सर्वदा व ति लाग्राह्या पि हक तये बिद्येष तः HAMASN| NATAN AVTA हिंगखुंठी पिप्पली मरीचि 
| |कानिश कादिस स्काराथीन्यवनतु साक्षा द्रक्ष्ये AN TTT TMS CAS HITT पिडार्थ पिडपान्रेपरिविष्णीय RATAS | *९ 
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| | थोपबीतिदेवेपात्रपरितः zu यवानि कीर्य AG तिळा न्विकी यी न्नेगायन्या प्राक्ष्य दृष्णी परि किय दिण हस्तउ परिवामोधो RAN | 
| |ज्यितुबिपरीतदखिव स्वस्तिकारकराभ्योपात्रमा भे दू ॥ तत्र मेज: VAM ATAU शानं MATA मुखे स्तं जु ANAM Sa | 

aaraa ताप्राणा पानयोऊी a म्यक्षितमसिमामेषा सेशअमु Jf खोके इति अयम आपरतेबकात्यायनादिभिनोना | | 
| | बिधःप डि तेष यथा सं भदायंवाच्यः॥ द त्यभि मंच्य अतो देचे तिया इ द्‌ विष्णु रितिवा ऋच मुक्का विष्णा ह व्येरक्ष सवेति पित्र्य TARA | 
| तिन्युज्जनकरेणन्युब्न हिजो SAAT मनन निवेग्यभदक्षिण म्मा EUA लप्र द शिण ॥ अन्न कातीया नो मप ह ताइ ति चबा ना | 
Masten परितो बि किरंणसु HAM TARTU ACTA AAT विद्ेवदे वा देव ताइ द मन्नेहव्यमय ब्राह्मण आह व नी या|| 
ra अं भोक्ताग दाधरइूदम ने ब्रह्म = — — ¬ इदेसौवणीपात्रमक्ष स्यवट SAT | अमु देवेग्यइद्‌मन्नेसो पस्करमरूत | 
| स्पपरिविष्टपरिवेश्य माणंचा टले स्वा हाह ये नमत। ॐ लरस दिति सयबदर्भज ले द्क्षिणकरेणपाज बा सश्ोग %मो क्षिपे नए वे || 
| विमना तरेयि॥ तते येदेवा सइ युप स्थाने॥ त तः Gao Garn मो ge निवेदानाद्येतेबामे नपान्नमालन्यपितादेबता एक बि परत्व |. 































|स्मदविदचितामहभपि MAS भ्योजुकगोत्रना मरूपे भय: इ दमन्ने सोपस्करमश तरूपंपरिविष्ट परिविष्यमाणेच्रा TAS घाकव्येनलानमस| 
| ॐ तत्सदिति तिल GS aA aT HA rere farens LOTT AT MAT ॥ एवमन्य त्राषि यथांदैबत मुहः! णि, | 










।भणस्वेशदेवतायेइदमन्न सित्याद्यिदे वास इत्यादि अपसव्ये देव ताभ्य: re भ्य० MAMA ARAA ५ ब्रह्मार्पण ° ERAN. च|| |ˆ 
¡Gs ७० तत्सड्ूलझ्लार्पणमरतु UTI हिट तेषामक्षव्यप्रीति NEAR ले द क मु त्छजे त्‌॥ सव्यं CHT] ` अन्नहीनं कि | | 
याही नेमंत्रहीनचय डूबे त्‌॥ AGE स छि ट्रंजायतामित्यु ह्काबिभ्रेजीय ता सर्व मछिट्रमियुक्तेनेनपिकयज्ञेनपि दरूपीजनारदन वासु | | 
|| द्चिःघ्रीयतामितितिलकुशजळयुत्छजे दित्याचारः॥ EMI त्यादिसंकल्पात्सर्गसव्यभके विष्णु रित्यादावपसव्यऊुर्य तितत्र| | 
| | ब्रह्मार्पणमिस्थ को विध्युरित्यनयो: संकल्पयोर्विभागेसव्यापसव्यवि भागेच प्रत्यक्षवचना नुपले MANN NA ARARAT] | 
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= | TM ATA ॥आपादानंद क्षिण भागे कार्य मतुबाम भाड़ पु नरा पूर्यसो दानं सुरापान समं ॥ आपेदान म छ लान्म द॑ य ने व | | 














| ENER 
| ॥ 
| | 


॥॥विभ्नानस्णरायु:॥ईद्यान विष्णु TIT + गदाधराय « पुँडरी काक्षा० इनिनत्वा विर पूर्व विज़करेघुजले AAA Ana 
¡ARA कती सबिन पिवृदूर्खमापो शनाथेमुद्‌्कद्खा RAR तेकागायत्री त्रि:सह हो R मा इति दंस कदु छा लघु = धु य 
RSE थ्व भिति चड त्‌ ॥ वित्राश्ववठिदानवर्ज्यीनेत्यवदापोदानक्तला क श्राया प्राण न विछ टे FR RAN 
।॥॥माविशाभदाहाय प्राणायस्वाहे त्याद्पिच मत्रेजूच्य मानेषुप-चभाणाङुती: क लाब्रह्मणिम आत्मा तत्वायेत्युच्यमानेप्ीकुर्यु:|त तो 
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भोनिनामुखराब्द्वापस्येवर्जय तःसवेोषभुजी रन AUNT घृतेपायसानिनुनि:शपं॥ आपोजान करे ल्पाछिट्रभाषणा 
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SPAIN चि ढाज्यन कुर्वति तन्न (पा यसाज्यमाषा FE लिदा ननिषे घा त्‌ ॥ विपाश्ववासक्रेणानन EN 
IN नपदांभाजनेस्ट्रशेयु | सपा द्निमेववस्तुकरानायाचे युर्नीसंपादि तं॥ अन्नगुणदोषान्न कीर्तयेयुः।कर्तीचानिषिङञान्ने भे कु Y 
| | तु शवा त्म नश्च भियं जयन्त त्तद्न्नमा धुर्या द्गुणकीर्तेनेन प्ररो-च यनद दामीत्य ब द्न्यान्वि तं VMA नपदयन्ह विर्गुणानद छ > 
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RF धादिकमकुर्वन्‌ रुपाय यन्छने भोजये द \उच्छिष्टा: पितरोयो ति च्छते ल यणा दि के पअथसब्धेनेवसब्याच््ती गायत्री | | 
त्रिरु कपो रुषकणुचपाजोर Se त्यायाराक्तोघ्री: पित, छिंगकानि दरेवासामसुक्तपाबमानी सूक्ता न्य प्रति रथसे ज्ञमा तु: शिशान 
e रु दराकस्तोत्रा दिके भो A AY त्‌॥ अ सं भवे गायन्रीजपकुर्यात्‌।।वी णा वे दा GI भ्य : सेनिवेद 
| चे त।। मडळ आा ह्मण पाह्य नाविके त ज यं तथा जिमधुत्रि सुपर्णचपाव मान य जूं षिच आश्व: MINAS क्त तअम्मये फव्यवा 
ने॥प्रोटपादे। ब हि: क्षो बहिजीनु करो पिवा। अंशि नविनाश्नातिमुखदाब्देनवापु न:1पीतावदिष्ट तेयानिपुन रुद्ध तय वा 
।पिबेद॥खादेतार्थेपुनःखादेन्मादकादिफलादिक ॥ सु खेन बाथमेद-ने निठीचेद्राजनेपिच॥इअमभ्नेहिज: ERA | 
त्यधागति॥श्राइ मु फो तु भुजा HMA हणंस्टराव]!तदन्नमत्यजन्येत्कागायच्यटरातंजप त पाञ्यित्रा तरो च्छि! रो | 
संसर्गतन्निरस्यह संभ TARA स्लात्वा खात्वा दि जा तेजेष द॥उच्छिटभाजनेसहस्ेजपेत॥ अुजानेपुतु AGA AT 
| |गुर्‌॥पाट्छ छु तत: Ent ARTEN l तज ark प्रवमनेछोकिकाग्निस्थापनचरुनि 
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| भागातेना नगोत्र पूर्वकमग्नोपि तना या हयै AAA छ त्वाभाणायस्वाहेत्यादिमंत्रे TAT ती 
जुहयात्‌्पु नः श्राइबाकुयो दिति पक्ष हये। पक्षहयेपींद्रायसाम AS AMAT नित्य: अनयो -पश्षयोव्यवस्थाच्यते॥ वेश्चदे विकवि | | 
| हिम एवनपु न: AGA पिंड दाने तर होसए्व। नपुनः MEN चिड दाना लाकू पिश्य बिभ्रवां तो त दिने उ पयासेकला | 
|परेद्युःपुनः श्र कार्य ॥ इद्‌ सपिडीकरण महे के दिष्टनासिकाब्दिक श्राद्देखेन ॥दर्शादोतुव मने तिने एवामे AAA 
lu का पूर्वेद्युः AMSAT AM AME AALS TA MATM AM HAAN AAT त्साकल्पिकविधिनादशान्वष्ट WT ATS | 
'न्यामेनकार्याणितलङ्वोपप्रायश्चित्ते वानिबंधोक्तकर्तव्यमितिभाति! = a 
।वीर्थआडे दर्श वद॒सेने वभमहा ठयश्राडेपार्बण स्थानीय वि श्व्‌म ने GATS त्ति (एके हि € स्थानीय बित्रवमनेहोम एवे ति भाति बेश | | | 
| कविप्रवरनेसर्वश्राडेपु होम ऐन त्यु क्तमव। होम पक्ेआारुत्ति पक्षे चरर्वत्र MET Å RAA | 
| | न्‌ ष्ट्रा रसाः स्म इति त्रु क्तो गायत्री मधु बाता इति कच मक्षन्नमी त्तिचश्चाबृयिखा थवाध्तन्तनी Masa दृसिमश्न छता भ्रां GTA]. 
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| al 
| | 1. 
॥ ॥ 
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| पिडदाने॥का ती यानोबिकिरोत्तरमाचा ते चनाचो ते TA ॥ तचा ग्निहामे ग्निसमीषे पाणिहोनेविंभ्रसंमीपे Rada 
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_ | |योविप्रसमीपएव॥तत्रहिजा च्छिष्ट दु तरतोव्यासमान्न रलिमातेबापिंड दान॑से IG चानामेक करणा न्थेषाकराभ्योषतेन है 
| नरबाद्रिकारेनदर्भसूलेनबापहता अ सु रा इति में ने प्रतिलेर IS स्नाग्न य्या ग्रे ब्र त्य ग पवर्गपा वण मे ख्यया रेखा मे को डिज्या दि कावे | | 
| TARA TANG å कल्पेरखाक रणे अनकानी येर्यरूपाणी A AIMAFUNAS JKA | 
= धेयं ।रेखासुसकछ दाछिन्नं ष हिर्देक्षिणाग्रमास्ततीर्यसुंथतोषितर: शरं थेनोपितामहा इ त्यादि मंत्रे स्तिले द Ra : | | | 
अजकातीयो पि तरममु कनाम गोत्रा व वने निधे TRATEN अन्य पा माजी यंता पितरः सोम्यास डू त्या दयो मंचा : अग्नो करणयुतसवनने 
नम ya Fers मिश्रेण विंडा न्पल्या कारचि खारेखायोपराचीनपाणिनावि तीर्थेन पिनादिभ्यः पिंडान्द याद । ए तत्तेऽस्मसितर्यथा नामगे | 
a NR] त्वामत्रानु पित्रे ऽ मुक नामगोतरूपायायंपिड -स्वधा नम स्तभ्यश्व गायायोभ्रीरु द्रपदे TAM CIM VARS A अन्न HMA LIS) 
THIF जने पात्रन्यु क्षी करणच ॥ के चि सिंडेषु ATA वर्जयेति॥ न तो लेप भा कू रू त्ये हस्त लेपं पिंड इभे मुले Taga पि तरमा दयध्य | 


| i 


यथाभागमाढ्षाय ध्वमितिपिंडान्सक्द नुमंच्य सव्य पार््वैनो near arena यम्य पर्या त्यामी मदत पि तरइति सथेबा लु AA 
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सच्येन ear म्यान्य पवित्रे gana भिव्या रियथासूज Praia अनभु RATT | 


व्योतरेणपिंडदानं कार्य॥क पिव्थ बिल्व कु कु टोडामलकबद्राणामध्येदक्तितान्यतमप्रमाणा: पिडा: के चि स्पार्वर्ण पिंड त्रये यथो स्रं प्र 


: क्य माइ:॥ तथाहरूलेपाभावे पिदर्भणुहरुते SMTA AN Ay REIT श्राडेपु दर्भठेपोनेतिसुमं तु: अन्न निवी वि 
भ्येजना दीतिके चि त्‌ ॥ पिंड पूजनो तउपस्थाना A कूनीवी बिस्त्रस इति सा गरे॥ अथास्मत्पितरसु कना AMA रूपाभ्येश्वेति यथालिंगमंजा 
रत्यापिंडेषुतेलछतंवाग्येजनंदर्भेर्दत्वातथेबाध्वे तिकज्जले CMAN आपस्तेबानामा दावंजने तते भ्ये जने UTAT वितरो वास इति मं जे प्रति 
पिंडंपठनूगसावादरोवात्रिगुणसूजंवानति पिडेदद्या दिति हेमा द्रि:।। स छ न्मंजपठन्सछदेव द द्या दित्य नये ।का तीयैस्तुमेत्रेण प्रतिपिंड ना म 
NITITA युणे सूज्ञेदेयं। तत क दिषूय बर्ह MATA पित्भ्यइतिचलतुर्थ्य क्षत गे थ पय घूपदीपसर्व तका रक ATS AMSAT 
णा दिभिः पिडेपूजा सञ्च नापसव्येनवा कुर्यात्‌ NACH VT ATA भोज्यम न्नमगर्हि तं।अनिवेच्चनभो BA पिडमूले PETA [ततो नमो 


| वः पितरडषडत्यादि मंत्रे: विडानुपस्थायो त्तान हस्तेन AAA ANAS दुक्तेन युगपलवाहयेव । न तो दक्षिणा Fa eT तसद्याश्व 
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| | त्यग्निसमीपमाग NIT तरिक्षमितिसंत्रेणगार्हपत्यापस्थान] ।औपासनेहोमपक्षेगार्हपत्यपद्रहिततनंत्रेणायस्थाने॥इदंबह्लन्यानामेव nur | 
| ।णिहोमेतृतेषामपिनास्त्यंव ॥बीरमेदत्तपिनरइतिसंत्रेणमध्यममेक पिंडं पार्य णहयिमध्यमपिंडहृयमन्वष्टक्यादो मध्यमपिंडत्रयमादायपस्ये दद्या | 
॥पत्नीआध-तपितर--- इतिमंत्रेणसछत्पडितिमेवषिंडमे कमनेकंवाभा तये त्‌॥आपस्तेव स्वपो तोष धीनोरसं प्रावाया मि भू नतं गभध सनि | 
RE AH |) NAAT ACT यथेह पुरुषो असदितिपाउमाभि द्यते इतथभेवका तीयानो॥द भार्याया पिंड प्राशनंप्रजाका | | 
| PANG RG त्यमाङ) भार्या नेकले पिंड विभज्य्रतिपस्तिमंत्रेणप्रादयि त॥पार्वणइये पिंड हयंद्वाभ्या देयं॥प ली ब इ सेवे गुणतोवयसातयोम्या|| 





| येषिडे देयः बङी नायोण्य खे एक स्तिन्दर्देएकस्या अन्य स्मि नपरस्याइति॥ परनीरुग्णा न्यदेवा स्था गुर्विणी सूतिकापिवा॥ तदातजीर्णडृष भ?डा | 
| |गाबामो फु सहति॥ R उनादिकामना भववद्‌ ्नोजलेपिवा। पिडा तुगा जवित्रभ्योवायसेभ्य प्रदापयेत न्धे सदः विडा | 
fama: NETTE rms खरे: TE : पिंडो भिन्नःनमाद्‌ त:॥ मार्जारमूषके : eige पतिता दिशि: ना जयत्य | 


IESO UE तरेणतेनषाकेनवाविंडदानमानंपु नः कार्ये ॥नसर्वश्राडा रत्तिऐतिसर्वसमतं। काकस्पर्शेतुन देषः अथि | 











sau «a तचूडा सुवर्षमर्धनदर्धक सेस्कारेषुतथान्येषु र डि माजेच मास क॑ 1 पिंडदानं रू दा MAAPAATS = ZITA 


| 


| diran भित्यर्थः॥ भहा ल्येगगायो पित्राःप्रत्यक्दियस्यकस्यापिर,तस्यसपिडीबाडदामासिफातेपुमेतछत्यपुछत 


l दिधि यत्र वा र q: = (डा पिङपिदयज्ञविछ तिल तत्रापेनपिडदाननिषेधइतिसिधु 


| 
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यादु! के चि डा दिया पिंकेप्याकु:) पिंड यज्ञे चय शे-चसपिंड्या q च॥तथाबिछतावन्वष्टका दी यत्र पुनः MST) 
1तिनाष्टकाश्राडे पिन निषेधइतिभाति॥अर्थच से | 
लेत्तरंपिंडदानतिलतर्पणनिषधस्विपुरुष सपिंडानामितिभाते॥अथपिंडो द्वा सनो ते विकिरोदेय:॥उपबी ती दै विक Sra थौ सदरभ | 


| | भवि॥ये अग्निद्ग्धाये अन va छ मन्नं विकीर्या EE UE 


ति का तीयसो मेज्रेणसतिलजलेनाझावये त्‌॥ पिंड ब हिकिरोपि सार्व वर्णि A re ।केचिद्सासपाडूतिदेवेविकिरंदत्वासस्छतभमीताये'त 


| | 
रा घोसेभेणविनेदत्वा ये अग्निदग्धा इ त्वा ZIT ETG दद्य दित्या HN हस्ती प्रक्षाल्य हिराचम्यान्यप्ित्नेध्टतवा हरि TAJ] 


विकिर रथ गेव निस्य HTH TTT ने दितिकाशिका दे वहिज ह शिवाप: संतति त्यादिभिरपोर धवुष्य यजा *द खा TTT 























मभिवादयामि ५ अस्मङ्षोत्रेवर्धता RAZA पिव्यहस्तगे घतिला tang कांसी शु हत्तक्षत दा ES AGUS || 

घोराः पितरः सं föreg क्वाभिवा द्नेढातारोनोभिवर्धता मि त्याद्किमा कु सी ए बमा a ही लाक्ष तानू मू धीने टवा स्व यंशिष्या KA | 

बमोजनपा जाणि चालयि ला चामे त अनुपनीते नारी चासजाति श्वन चा छये त । सखेन देवे THM TAA | RIMA RN 

तिज्रू तषि ढ भ्यो सुकना सगोत्रा दिभ्यः स्वस्तीति ब्रूते ति॥ततःसंव्यापसव्याभ्यात Ay MC E HAT ATH दानत AAA | 

मुत्तानंक्तलालत:परंसर्वसुपवी तये कुर्या त्‌॥ हिजेभ्य सक्र ता बू छा दिद्खा TIT HATA ITS I MIM द्या च | 
|| सुक दार्माहे अमुकनामगाजपिज्ञादिस्थानापविद्धाणवित्रायरजतदक्षिणं जतिपादयामी त्यादि॥देवे FTA उदा क्ता बु TITT | 


| ज्ञोवबीतं rn an पा लिति Gene वाचयिष्धेःइति इ दा॥बाच्यतामित्युके पिळ चितामहेत्याय्यु चार्यस्वथाच्यता मि 


युख्कास्कस्धेतितरुक्ते पिंड समीपेजल निवि-य स्वधासपद्यतामिति संपत्तिवाचवेव॥कातीयेसूजेदा MI ना भिवर्धतामित्यारि| | 














| | = Aga ५ युंजीतातिथिसंयुक्त:संवीपिदनिववितं al | 








षोथेनंस्वधावानंनन्युक्षपात्रा तानी करण दक्षिणादानेचेतिक् मः ॥ततोदेवादिभीनिंवाचयिलायिंडस्थानक्षता दिक्षिप्वासव्य-नेवचाजेवाजड ro | 


[aaron तितु पि तरो TRI :संहे लि युग प दरेण थि TAT aa अमाबाजस्येतिप्रदक्षिणीकृत्यानतादाताराने भिव a 


दानादीतिकरस:) हिरण्यकेदीयानापिंडदानादिप्रयागाविस्टतताननाक्ता:॥ ATAR: पितरः ° इतिमंमोषटे त? वितर 
हेवस्तमायुःप्रजामितिवदेथुः॥। STANT ARMA TT AAT नासंतेष्यन्वाद्यमसफल जन्म ० HANA ` TAM व ष्णुस्मरण पू 


मि याद्बिरया'बन।येषा वि सजैना ते पिंड दानं तेषाभाचातेषुसो सनस्थ दक्षिणा दिकाश्षय्यस्वधा बाचनाते दातारो नाभि वर्धता मिस्यादि न त: पिंड | | 
वककर्मापेचित्वाबिभ्रान्‌ शमाफ्येत्‌॥ HON पदान्यनुत्रज्यदक्षिणीछत्यचाग्रतः॥दीपहरतेननि्बीव्यपवित्नत्यागपूर्वकं ॥पादर्थ हिराचामेदुछि ध्टोहासं। | 


व्यायज्ञातिभ्यश््व देय NAKENT UA TASTY LIM AAA अजपर्चादोनिषिड माषाद्यपिभोक्तव्यंवे धखेननिषेधां AT fe dl 
चित्‌॥अनिषिडभोजनेनापिश्राद्वशेषभोजनबिधिसि है kes भोज ना करणे दोषः) ।आाइदिनेउपवास AY धाच्छाइडोघाभावेपारा| | ३५ 





तरण भोजन ॥ FHSAA TAM NAA तूषबासे। नाववयकस्तनेकभनक्तं॥ MZ दोष दिवेव मो AAATM तिन नक्तजने व प्रा णमेव।॥। 
TE] AS AT ATS ATA TT = WAM AM सकुल्या AMM ATA NTA कू UHL अतिविधवाना AAA ज्ञाति 
|गो संबं थिभि-नगु हे आडदो ष भो ज ने्ाजापत्यंत्रा यश्बि्ं) यतीनां ITÄSA ANT TA) युरोयोगिनोवा-आइरेष गु हिणो ANT | 
Qu Få भोजये त्तस्मिन्‌ गृहे येन त दिने॥ आइ रोषं नश्वदेन्य: भद य़ा खिले थपि॥ इतिश्रीमद नं तोपाध्यायरूनु काशी नाथो पा ध्याय 

| चिरचिते धर्मसिंधुसारेपार्वणश्राड अक्रिया, ॥अथश्वाडदिनेवेश्वदेवनिर्णय:।। तत्रताबड्धी ताग्निम ताबहूुचा नो a | 


FRI: । स्मा तीग्निम तानिरग्निकाना बह चाना STATIS STH AH नवा।|का तीया नातु स्मार्तओ ताग्नि म तो शाह यपाके ATS | 
मिब॥निरग्नि कोनामेते EUT ४ थक्पाके न वा ॥ तेत्िरी थाणातुसाग्निकानो सर्वन्रादी वेश्वदे TT चमहा यज्ञा स्व ll अन्येषा मादते. 
वितिविकल्प:।नेत्तिरीयाणामेबबेश्वदेवा यंचयज्ञाभिन्‍ना: ———— ॥बडडूचानाम तेवा पूर | 


पाद्नाट SATS सर्वेषां पर्वमतेवेति भाति॥ नित्य श्राडेपूर्वमेष | एकादशाहाद्िकोहिटेखु साग्निर॒न ग्निश्व स्बोपिश्राहराष ET धी न रू | 
























| FTIR TER त्यादि ह्यार्षणो तंदर्शवद्‌ भाजनातेद्क्षिणोद्‌खा नयाँद वान मस्केरेण 
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| | ven | SS त्‌। अथनित्यशाड्॥ ` ॥बार्षिका ढ्शाड दिनेश्राद्धा त्सश्वात्तनेवपाकेनपाकां तरेणबानियश्षाइंका | | qe? 
| ६ RESTE SEDES REAL ele ld ERES, Cada || 
| | चव तवं ब ते वि क भा वित्रे निमेन्यदेशका लान्ननियमहीने। छुनभोजमब्रेह्मचयीिकर्द मो ARS || 
| | देवर त्री शहरपर्येतेवा कार्य TERN astra ॥रुड्युचरंमंडपाल्यानाबाधिसपिडेर्नकायी नि त्य॑वेश्वदेवो र्गत | 
| विद्धयज्ञोत्तर मनुव्ययज्ञा लागेवभातिँ ॥तत्रदर्दावत षटू taaan qa दिव्या द्श्यिद्यजमानस्थपिदुपितामटे, | 
| qa यसंकत्ययेत्‌॥पिदुणामिंद्मासनभित्यासन निश्यश्र्तेशण: किय तामितिक्षण: ॥पूर्वोच्चारि ताअयंबोगेधइत्यर्बगे था दिभि på | 
रण बस | 
| |जयेत्‌॥ age भावे यथा शत्तय छ त्यषोदा विभज्यास्म re fart ara] 
| जित॥तदन विधायगोन्याबादेथंजलांदीवात्याज्यंअनन खा गस्यापिलेपेआर्चश्त्रमरुतडति ऋप्वोद्दावारंजपः ।इतिनि त्यश्राद्बिधिध ॥|| ५ 











STAT कल्पा AHH TT TANS MATS के स्थापयिले Hay विचा VG MA महा दि सहित देवता पटू केचा 3 | 
र्चशाडं कार्यीमित्युक्त ॥सर्वथाविभांलाभेदर्भवटुश्राडमित्याययप्युक्ते || ee ol 
कर्मणिचग्रहण निमित्तक आडेचामभाडकायी! सपिंडीश्राहंमासिकंश्रतिवार्थिक महालया्टकान्व दिधाडे चामेन कार्ये AA | = 

। ह पिडा दिश्राडमाजसांमेनन कदापिपाकेन तत्र पिदुलु दिइया मुक ne सदैव सपिंड मानेन TT करिव्यइति ॥अन्यः | 
अयोगः पूर्वेक्तिरव ॥ पाकप्रोशणस्थाने ATT AT आवाहने उदात AT AT हविषे अत्तवे इत्यत्र हपिषे स्पीफर्तवे इत्यू हू: || 

। भस्म मर्यादित TT वित्रहरे घु तेडुखै रग्नोकरणं॥ अन्नञ्च तु गुण हिगु णं समंवा त ततदामं पात्रेषु संस्थाप्य पाणि हो म दोष पिंडा || 

ARAYA GRO टथ्वीनेपात्र मित्वा दि ०॥ इदमामं हव्यकव्य भित्यादीद माम हत रुपके त्यादि यथा धर्मेम भविस्यं ते भा कक 

| AA यथा र खं RT TTT aT माणा तिदसिप्रश्वानो लोपः सं पन्न वा चना ते न्‍्नरेष प्रश्न TT: ॥ सर्द मने नंडुलेःस | 


| | कुनिर्याषिडदाने। के ae सिडान्नेन पाथ सेनवा पिँडा नाइ: एवेविभसभीपे पिडदानाते नमोबः पितरइवेइ arena RFA 


| 
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| दिवुदृथ्युनर कालिकद गा दियु वापिंडदाने निषिद्ध FAIA सोकल्पिक विधि: यश्वपिंड Aa ते भाइमनु घातुमशक्त | i 

















मद्र्यायेत्यू CA पिंडोहासनातेपिंडजा ती यद्रव्येणविकिरदा ने॥आ मकरा देस सती ति ब्रूतेति THT वाजे इ ति मत्रे त्ता यातेति 
स्थानेतर्प्यतयातेत्यूह:।ततःभाग्वच्छेषेसमापयेत । आ म: MSN पूर्वा हे कार्य ॥ 'द्वैरप रा हुए व ॥ आमा न्नाभागे हिरण्य श्राह मप्य 


| मिभ (से कल्पादीसर्व्रहि रण्यपदमामपद स्थानेयो ज्ये। आम बडे A MTT UATE ATS मंत्रत्रयो ह MI NAT लादिमिहस्नग्नोकर 
o हिरण्यमन्नाद्छ गुण च तु गुणं हिगु णेसमंवादिय ॥ Roa पिदृशिणा au श्राय मामे हेम वा दिज दते यथे S ATA LET 


ने तु भो जना द्‌ न्यनबिनियोज्य॥ श्राडीयामेन पंचयज्ञाः MSTA RÅ IR AMS आमश्राड्ेवयिड दान विकस्पा त्साकस्पबिधिना्वे A 


| | सोकल्पिकेचसमंत्र कावाहनाध्यीग्नो करण पिंड दानविकिराक्षय्यस धाया चन TAT TAT VATS वर्ज्य AM मुक MS मा मै नह विषा हि 


नवासा कल्यविधिना करिष्यइतिसंकल्प : ॥ LAR न्यदीयमपिक्षीराद्यपिनभश्ये॥ किसुततदीयमामादितदूहेपच्कान्नेन भोश्यमिति॥त 
स्माच्छु द्रा छ चय हिजग्‌ ETR इत्या मश्राड हेमश्राद्धबिधिः |  ॥अथपच्कान्नद्रव्यकसा कल्पिकविधिः॥तत्रयेषुसंक्ता तियुगमन्या 
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॥यात,अथवासंकल्पादिसर्वश्राहणये 
॥डोपयोगी स्वपि रजत तोस्मि ॥| 


ee 


| + “a 


AFAN तद्यथा॥ अ मुक ME साकल्यिक विधिनान्नेनह विषाकरिव्य इतिसे कल्प्य == | 
| मंत्रकावाहमंचवर्ज श्रे त्‌।देवानावा हयामीति पिवृनावा ह यामी TA NAMUR पूज़नादिभस्ममर्यादातेग्नो करण वर्ज चित्वा परिवेषणा। 
दिसपन्नव-चंनोतेउन्नरांपादानंविकिरपिंडदानवर्जमध्तय्यव-चना तं छला स्वथो वा चयिश्ये रव धाच्य तामि वियाख्य रहिते सर्व र्व स्समापये 


| सू] इतिसा कस्िकप्रयोग:। अथान्यप्यनुकल्पाः॥तत्रहिजाद्य भावेदर्भबटुविधानेन पिंड दानमान्र GAN अथवा द्रव्य वियोरभावेप | 
| न्नस्यंपे कक सूक्तेन हाम. MAMAR JR EET AT बांउद कुभा दिक हिजे॥ तुणानिवागवेर 


दयावपिंडा न्वाव्य थनिर्वषेः त।तिलदर्मे:पिदुन्वावितर्पयेत्लानपूर्व कं) अथवा दणभारं देहेान्यंचातिंलान्खल्पादक्षिणां वाहिजाय | | 
PATA 1 सर्वाभावे र्न गत्वा इ RGA ITA नमे खिवि त्तनधन नचान्य-च्छा 








must mit दप्यतुभ ATT NA तुजी तोवर निमारुतस्येति।रभासंखेडेन्येविम्रोउ ता इत्यनु कत्या अथवा | | 
I ARANA SAR gaa aa re etan mase rå aa) 














~= See 
— 7 

















ska ĝoji ill 
AE छू: उपवासावा ॥गुरवेद्वव्येदावे भड भोजने TATA | 
TITT ATA AT ATL ॥ हिमासा 





हादोपराक:॥ हिसासादिचतुर्ध ति | 
| = shao | स्पिकेच तन्तदुक्तभायक्क्ततापीयति 
| शन्न चारी इक MIR ETAT TT MTA TA TAT चाधिकंचरेत्‌।अनापरि A है षदेव RTT | 





~ 





























[nh छ से स्कोर AAA LATVA -॥ ए का द दा ह ME AA ने चा SGA : से स्का रेति हेमा द्रि = 
दोष: त नयसय विजादूर्मर्‌णे यन्मासे यत्पक्षयत्तियों तहिन नस्यमृताहरुतत्रपि जा दि ब्रिंदेव त्य वार्षिकं रइं यु रू रवाईव देव सहिते का | 
TESEI GAA नो॥ नाव्यत्र मा ता मढ़ा TAJ अत्र ति थिद्दै धेनिण योगत्रा वपि HAAS RITA निर्णयोम छ 
मासाद्‌ ANA दर्दी दिने AAT नर्णय:॥ SPSS निर्णयश्वश्राइ का ल निर्णय प्रसंगेन TA MGA य : ॥ पा रंणम रणेचेव तिथि | 
स्तात्कालि की मतेति बचना व ॥ सग्णकालिक तिथे रप राह्व दिव्याच्या ब्दिक भ्राड निणयोज्ञेय:॥ AN प्रथमाद्ाब्दिकश्राउंविभ क्ते. 
रभि: Ba कार्यी! अयिभक्तते ASAT मा हु सु ताहे arna ang ॥ मा ता पित्रो रे ता हे क्ये पूर्व पेतु:श्राडछलास्नात्वामा 
GME MA एवमेक दिने पित्रार्म रणनमातुर्भनीसहदांहकरण पिज्ञे ये । सहगमनेखेकमेवपाक कला पि ढमाढपार्बणहययु IT 
इं॥ वटू विडा अध्योश्वविग्वेदेवास्तु नभिन्ना:॥ सहगमनेसुवासिनीमरणेन्वविप्रपे क्तोसुबासिनीमधिको भोजयेत्‌। FAY iU 
| दि रुखले कारान्द्दाव॥ सर्वत्ररुनीणोथादे IFA ज्ञो पवी त गे धाद्किमेव (THA देये न कुं कुमाटि॥एबंसापलमातुर्मातामहतस 
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या TA i RR te FE II 


| = ; | | ; | 
| तुलस्यपितब्यतल ल्याऽनी तुश्वःशरूश्व वरया रगु रेः पिरच सुर्मी घ सु ÄRA तेषाम पुने पा व ण विधि नेचप्रतिवार्षिक | | १०९६ 
| जडं कार्य केचित्वि दमा दमातामह मातामही व्यतिरिक्तानां सर्वेषामे को दिए विधाने ने बे त्या कु : ॥ coe i | 





|| कंकार्य। अथश्षयाहाज्ञानेनिणय:॥ यस्यसृतस्यदेशा तरमरणादिनामासोनज्ञायतेतिथिर्नज्ञायते तस्यतम्मासे RA 























| दि यार्पिक द्ने जि दव्यादियार्षिकप्रासतो स्वयं वित्रा हि श्राउ कार्य पि व्या दिश्राड ठुपुत्रशिष्यादिडारा कार्य दि नो तरेवास्वयंकार्यी सन्या! 
|सिनोप्याब्दिका दिपुत्नःकुर्यात्सपार्वणं 1 त्रथमेवर्षेवर्षातसपिंडनपश्षे झ ता हा त्यूर्वीदिनेसपिंडनमब्द पू तिश्राडचकतत्वापंरेचु वी 


| छ व्योका द इया या भरति वार्विक OMT ug लति थिज्ञीता मासो नज्ञा तस्तदा मा ग ीर्षेमाछेबा भाद्र पदेयाणाटे वात त्तिथो वा बिक ॥ 
|स यारज्ञानेयद्दने दे श नरंभस्थितर्त न्मासदिवसौपम्राद्यी प्रस्यानदिनांदेरजानेसुतवाताश्रवण तिथि मासो = | 
।|सज्ञानेतिथेष्ञानेतन्मासे दर्शी दो॥ TAT दिमासविस्मरणेतिथिस्मरणेमार्गदीर्षादिषूक्तच तुर्षु तत्तिये वार्षिकं मरणतछुनण 
| स्थाना नो दिनमा सये रज्षाने माघस्यमार्गशीर्ष IATA दादशादिवर्षप्रतीक्षात्तरभतिछृतिदाहेदाहदिनेयार्थिकादे] ॥ 
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।"अथश्राहविद्वीनिणय:॥ निमेत्णात्तरंविप्रस्य सूतके छत केयात्रासि अशोच निमेत्रणचद्विती य क्षण रूप समे त्रके येन छोकिक | 
।मितिभाति॥कर्तुस्तुपाकपरिक्रिया त्तर माशोचाभावः।पाकपरिक्रियाचसमेत्रकपाकप्रोक्षणमित्याङ:1[क दरु हेभोजनारेभो तरजनमे | 
| मरणे वाभोज नेव त्यना परकीयजले नाचामे त।मम तु मतिभातिमर्वस्याव्या NTT TZ स्यानन्यगतिविषय खा स्संक ठा भावि पाक परि | 
| क्रियो त्तरमवि कर्तु राशो चेतद्‌ uran AA ARANA भोजनारंभोच = | 
| इसमापनीयं॥ भोका तुनोजनो ते अशोचप्रफरणेवक्ष्यमापेभायध्वित्तकार्य]सं कटे तुपूर्वाक्तमितियुक्तचे द्राव्य] अथसिंथोपा HAL 
| | UT भानञचनस्यक QATAR :प्रायश्वित्तमाशो A क्तत द्यथा। NAN स्थाशोचेभाद्ेसक्कका Få भोजनेसोतपन | 
छू॥अभ्यासेमासंकुछूचरेतू॥ अज्ञाना ड्िप्रादीनोजाताशोचाना arrene AS å ETE कमेणाभाजनमंतेपंचगव्यभ्ना 
।शनेचअभ्यासट्ियुण॥| TN GGT STOTT माशोवेयःसछदे वान्‍्नमश्नातितस्पताव दा गो ATT TANTS ते ता TAH 
| यादिति विश ज्ञये। MEMS ARS NARRAR राळ मो BHT मुभाग्याभाशी AMA TANT. ser na दिनपाति - 
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| 
Å TTo, | आशो चाने ए का ददाहेकार्य । ए का द राहो मल मासेवेन्भले पिकार्य | नत्रातिक्रमेशुद्धनाले॥ एतन्मा MH AMAT ST HATA aman Tej 
We AITAMAM AM TIM N चोतिक न SS AT MAY तेआ व च विनादर्शादीनो SAT DITA रुप प्रायश्विनम वन का छा RNF 


| grat ॥एकादशाहे 5 संभवेमावास्यायां rå काद इंये वी पिंक ॥ मासिक वे द कुंभ व यद्यद्‌ तरिते भवेत! [त त्तडुत्तरसातन्यादनुखेयप्रचक्ष 
से॥केबिदाब्टिकमप्यतरितंदर्शा दिका लासंभवे मिममासेतसिथी कार्य मि त्या इ :। आदी LITE घ्यादिविधेविस्मतरीविबमेबकेविध्याध्यादि på 
å पुजा दिनात हिने एवान्न ना INTIS ॥तजदर्शयुगा दिसन्वा AE NEA पाकफर््रतरसखेम्नेनत हिनेकायी TR 
थामा दिद्रव्वेण पकालाद शोदिजो भाई AA पक्षो तर MS । सकन्महालयस्तुद्दोनार्यारजसिमुख्यकालातिक्रमभियातन्रेवकार्यः ॥ | 
एज माद्विनक्षक्ुपंचम्ये तकाष्यु ह ॥ अश म्यादी सहन्महालयो भायीरजोदेषेनकार्यः॥कारातरसत्वादि त्यादिमहालयप्रकरणेक्तमनु 
संधेय॥प्रयाद्दिकंमासिकंच रज दोष AAS ATT का यमिस्येक :पक्ष॥पंचमेहनिकायमित्यपर॥ TTS TART ARTE 
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चमेहनिकुअन्निलन्यहारावदिनि NAT पतिसुदिदया ATT MUTT | | 
IG: STH NCH ETA TS IT THAT दाह: TANTE TART OPN TIS चितावभि|| | 
sige RETTET serer घ्यविभभेद्युत पिव्पार्वणविशि | | 
विश्वेदेवांस्कत नभिन्नाभिन्नावाँ ॥ तिथिभेडेपिआङ RÅ Pr TN तिथिमेदाच्छुाडड्निभेडेनुवार्षिकादिएथगेवकायीफेच्चिसहगेम| | 
तिथिभेदे पिभर्चुःक्षयाहंश्राहदिमेंऐवपलन्याःश्रांहेनतु दिमोतरइत्याडइस्तदल्पकाळंव्यवधानेयाज्यं ॥ नव दिव्यादितिथिव्यवधान॥ ॥ | | 

है क्यपूर्व पितु aa कभेदेन TG ॥ग्रहदाहादिंनासंपिंडानांयुगपन्मरणसंबंधसा | 
AMARA TAT] HAT MSHA TIS SAH क्रमे TER | 

नंकृयत्रि।वार्षिकेआह जय Me SETH AT ATT MST कास्ये| | 
नंतहिने॥ नेशित्तिकेलुकर्तव्येनिमित्तोत्पत्यनुक्रमात्‌॥तथाषण्णवतिआडेषुंस | || 



















ww 
> ? = lan an 
3 A र 











ET EIA RAP ERE E 




































ASE AV ELITE = 














|| मानदेवताकलेतेनेणआडानि।अधिकदेवताकलै ४ थंकूशाडानि1वार्ष केंमांसिकोद क कुं भआदे निस्थआइं द शादि आड चदे वतानांभेद ||प० 2 
| त्‌ शथकू Rå ARTA TRS le goer k fey a Po MOTT TTS. ॥मासिकेनादकुंभश्राहस्यश्नर्सगसिडि:॥ तत्र प्रसंग | | 
| सिडिस्थ ले TANG HAM MAT सकस्प इूर्वकंसोगमनुखेयं १ ्रसेगसिडतुनित्यादिकेनसेकल्पादावुच्यार्यमितिसरपापरपर्याय एवत्र || ` 





ES नोच्यते vg अकार हयभाति॥द्तव्यितीपातअआइयो स्ते्रानुखानेषट्‌ पुरुषान eS ATS ar TTS TAT || 


॥ ण करिष्ये इतिसं कल्व्य दर्शपा A वार्थे क्षेण: करणीय इति TI निमंज्य SIT TAME: पिच्रायथेक्षण: करणीय इसिवर्म | 
| याथीवि्रडयादिक मिमेन्येकमे व भाड कार्य Map TEEN अथवा पूर्वव तू संकल्प्य देवे ARA || | 
| [Squaw ache tres विश्नि मेबणानेतर्तीपातश्राडेक्षणइतिबिभोतरे नित्य वि म वसुं टया दियु ते पात शा डे पिझ | | / 
| वायाव्‌ प षड ्यपिंडयु TATT ब पाके नकार्यभिश्यपरः प्रकार एवं बिचतुरा दिश्राइ तेजेउत्यं॥ TTA विचार्ययु क्तत ||| 
| | रः पक्ष ge यः Fa MAT renn दर्शाः॥ द्देविधिके महा लयो: जाती पूर्वदार्षेक ॥ लनो मंदा रूयरतमो ददा तिर्यक TE || 
| = 
| 








| 
| 
| 


| | | | दिस्तरेमहो छर्य मकरणे मयूखे तु सपिडकेन दर्शभाड़े ना पेड HT AAMAS UE CTAB TAT Tee TARA aT at 
| ।हरणेलुपातसंकोत्यां दिश्च्यिक्त ॥ यलन्वष्टय्येन पिछुमात्टवार्षिकिमासिकयो: प्रसंगसिद्धिरित्फक्त्मू ॥ तम्महा छभेम षार्षिकादिसि 
| errara pae यत्रच दर्शावार्षिफेभाडादी दे वता भेदा sg र्त ATAN 
| | (पर्ष वार्षिकंततो दर्दाः॥ clio ALE ति ee गपूर्वकार्यीमेति गाक्यार्थः वार्षिके 
Å [मासिकादीनीसेपातेपिषूर्वकलं संबंधसामीप्यां दिकंचानुपदमेवो क्तं दर्दामहालेयोःसपाते पूर्वमहाख्यो: संपाने पूर्व TS AMT 
॥ । दरबिर्षिकमहोल्या SKE GENER बिक तंतामहालवस्ततादर्दाइतित्र्यंपाकभेदेनविं स्तरो | र BTS ARON लथा काम्यं तं तरेणानिस्यस्यं ÄTA 
| निह विषुवहययुगादिमन्वादि ATEN दशीओजियाग मन प्रयुक्तमघाभरणीमघायुत वाद शी बे वि ay 
सति निमि्तकालेभ्ययोगनिमिं As nk वपोर्णमासीशाडानिचेतानिशाऱडानि पिंड रहितानि 
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थी र" ३० ||| ३स्पनिन्नकाल Se थगंनुढानं॥उपरागश्राडेनंसंकातिददातीदेभादवानाजसंगसिहिरेतिप्रथमपरिऊेदेमतातरंमक्त E e 
- ॥|श्राडस्यनवदेवताकत्वात्ट्थगनुखानें॥ तश हेगेवककार्यी। नलामेननाप्यन्ननेति॥ इतिभाइसपातेनिर्णय-॥ pete vas | 
TITT BU खडा A ER ATH OTT ॥पपीतिछादकदरेजिलबदेखु 


|| परेहनी त्यादितदये eres nea गति तर्पण NAH बणे/सरंपाकारंभेत्तर TH हययज्ञक रणेव्रह्मयज्ञो 
नर्पणेनेवटर्झागातिठतर्पणस्यसिहिः तत rn a So NA भः 
र्य:॥प्रत्याहिक क oy om ससा Mr ra de बत्पूर्वमेव॥ 

||| तीथशाडेसर्वपिश्नहेशेन पूर्व। वा णिकि श्रडि प रे धरे ब भा डी यदेव ता AMS शन) वार्षिक शा दिनेनियतर्पण तिछेर्नकायी।सछमहा|| 

| लयेसर्ववेजुदेशनपरेथ Ten अग्येषुमहाल TTT घटकान्व CATS: | रडे ुमाभ्यवर्षार्थो द्यगजछायाषछी भरणीमधाश्राडे || 
चुहिरण्यश्रादे चानुजज्यतर्पणश्राडीयदेवतोदिरेनश्राइस परतितु नदि TST AT AT न्रलेतु चूई तर्पणं TA `= || ४५ 
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| 


शवाततर्पणवतो चथाद्वानोसमसंख्यते TATA AAT ATO Uy fur AT TS नुरोधेन।संक्रोतिँयुयहरेपित्रो: डे देव्मत्तीपाति amet 
हालयेचनिविदे।पदिने्रोद्गतिलतर्पणकार्यमितिके Ra अन्येनुसर्बभाडोग तर्पणिकोपितिथ्यादिनिषेधोनेयाई:॥ TL MTT TAT TTT 
| ट डिशाइसंपिड्योच Tura Aoii atah bi NAAA == l 
कुर्याद भयदा नियर््ानत्रातः संध्या तरेआहोगतर्पणसबंधनामगोतररुसाणि हितोयो तान्युञ्चार्यलथाजमरतर्पयामीतिबद्धबैर्दशषिणहरेनान्येर। 
ES SEMI DE CUORE REGIA णिनिषेधक 
| शीसममीलयादशीयुभरणी कृतिकामघासुनिरिसंध्यासुगहेजननक्षत्रेथभकार्यीदेनेःन्यदीचे रो 








| | अन्यदीये शोभन युतगुहेषुमन्चा| 
ssn KE klj नंपिंडदानेच नकार्य।कि चिदयन ह्ययुगादिनचादिषुनिलतर्षण॑नदिषायेयाह | 
॥ विवाह प्रतचूडासुबर्षम थ तदर्घकमन्यचसस्कोरेमासंमासार्थवातिल' 

| la निषिङ्धदिनेतिडा भायेवाहिमरोप्ययु तहर्तेन 
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~i i TE SE Be RO ENE : mm | 
| = | 
she sere ॥तत्रश्राड्वाधिकारिनिर्णयेजीवलिदक निर्णयेचनयिणोक्त बिशेष SIS 
| | धनानोभात्रादीनो सर्वेथमीःष्थगेवभसपिइयतनतकर्मषोइदामासिकानिचेकस्येवेत्यादि तुमआगुक्त अविभक्तानां तु धन निरपे क्षाणिल्ला ||| 
[| नसंध्याज्नव्मयज्ञमंजजपोपवासपारायणादी ने नित्यनेमित्तिककाम्यानिर्थगेव ॥भग्निसाध्यश्रीतस्मातीनेत्यकर्मापेष्थगेव1 TT ||| 
| कोपजीवीस्याद्वा हपाकोपजीविकडतिपक्षांतरंकात्यायनादिपरं॥पंचमहायज्ञमध्येदेव'रतपिदसनुष्यवसताज्येख्खेव THe ATS | 
-||यनानांवेश्वदे वेशेशि वि कल्येन)। ज्ये नाङतेवेश्वदेवेक निस्यक निस्यपाक सिथ्येतेन तूष्णी LIE aT TM 
| då प्रतिवार्षिक द्शेसिक्रोतिग्रहणारिथाड् निज्येशस्थेव ॥तीर्थश्राड[द्यपियुगपत्सर्वेषांमविभक्तानांभाप्ता ||| 
| बेकस्येभेदेनभामो भिन्ने॥ एवंगयाश्राडेपियोज्ये।काम्य दानहे मादी द्रव्य सा थ्ये ना TTT: ATA SATS CT TE iin 

‚in ॥अथतीर्थश्राड॥ er न द्विजांगुछनिये हान दृ्तिभ्रश्नविकिर विसर्जनदिग्बंधवज्यसेन्सहालयवत्सर्वीपिक ||| 
'॥गणोदेशेनधूरिकाचनसंशक बिश्वेदेभसहिवेतीर्थभाइकुयाति॥ असो क VISTOJ 1 क रणपश्षे तीर्थजल समी पे श्रा इंजेत्त दा भा त मे त्रयु त॑ ती | | 
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— नीर्ययानोकरिष्थेइतियान्रासंकल्यऊंहः उपवास eR Se कायीचेतिके चित्‌।अन्येत॒णायश्क्तार्थयानायामे | | 
TTIW ie NTI यानावाम +73 i Je ue 


उडनविकल्पः॥उथतस्कगयो गेतेआहंरुलाषूता दिके॥ विधाबकार्पवानेषंग्रामछत्वाभदलिण तलः प्रति| 
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पेवाशडिपर्थतेस्थिलानद्तेग॑स्छेत्‌।विषममार्गेलुनदेण एस कल्पितयाजामध्ये तीथंतिरमाती थाडादिकंकार्यमेव॥वाणिज्यार्थगतेनापिसुंडनो 
पवासादिकंकायी।/कार्यातरप्र्संगेर्नतीर्थगमनेर्षफल । बाणिज्यार्थंग मनेपादक ऊ। मा गे हि भेजि ना दि करण उत्नोचानहसेवनचपादोनं]यानमा 
रुह्मगगमनेधी।अभजुषगेशतीर्थप्ाती वीर्थसनाना स्जानजेफळेनतीर्थयाजाफले(मार्गेतरानदीपासोत्मानादिपरपारतः॥अर्यागे 


गगताविधिभ।तीर्थसामीष्यम्रासो बिधिः | याना निवृषरित्यज्यभा व्येपादररैनरेः FRA a तीर्थभाप्ति पूर्व दिने ती 


तेद्निबोषबास:कार्यः॥तीवेसुसलरना HT खोटडभुरब :भाइ्युखे वा के राऱ्मशुनखाठामान्युदकसंत्थानिवापयेतालतःसमेत्रकंस्नानंत 
[विनजलमालोअतीर्थमाबाह्म॥३5 नमोर्तुदेवदेवाय शितिकंठाय दंडिने॥रुदायचापहरायचक्रिणिवेधसेनमःसरस्वतीचसाथिचीवे 
|यसी॥सञ्तिधान्रीभवत्यन्नतीर्थपापमणादिनीतिमेत्रेणलाथात्‌। दोष ar नित्यवत्‌॥ततस्तर्पणादितीर्थश्नाई आवतर दिनेततोगमने 
नभाः दिने॥मुंडनंचोपया सश्वसर्वतीर्येव्वयेविधि Gers åra GHA TA TT LT HE TT TTT | 


———— SS ee Soe a= = 
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: नसुतीर्थत्राधो सुंडनादितीर्थीबथिः == 
|कस्ञ्री ATTA ATT AMER सर्बान्केशान्समुत्दत्यठेदये रगु छ हय भित्याड्गः। वञनेणीदानविधिर्हैतीयपरिछेदेउ'क्त |. 
(यति भिर्तुतीर्थेव्छ्तु संधि चेबकश्तोपस्थवर्जकायी। तीर्थभासावयि छ बेनस्नानपित्द्तर्पणश्राडादिकुर्यावन पर्वादिकाठे चिचारथेल्‌ "आ 
| अभाती दिनिदिनादिवासासंभवेभुक्तेनाविराजावपि फिनापि्रहणपर्मणीबरञानं हिरण्यादिनातीर्थश्राईचकायी (एयेमलमासे 


a ।॥अथपरार्थरेनानं[मातरंपितरंजायोभातरंसुत्ददेगुरुं1तीर्थर्नायाय्यमु दिरिप सोष्ट मादा लभेननर:॥यद्वाणतिक्ततिंदर्भभ' 
रिपृ।मज्जयेच यसुद्दिदय सो मारो फळे ल भेत्‌ प पका न्नेन yt: ॥ हि रण्यादिना कृतेपिंडद्रव्या णि /सक्तुसे यावपाय स॒ि 
क गुडान्यतमानि॥ पिंडानो तीथजशषेपएब॥नान्थाप्रतिपत्ति॥एतञ्ापुनयाबिधवयाकायी(सपुबयानकर्तयय Ae TERN 
नीतेनापिकार्यी।यतिनालुनकर्तन्ये॥दंडद्शये इिक्षर्गयांगलानपिउद्‌ः॥ देउस्परादिष्ुपरेपिकभिःसह सुच TEA RTIA GALT AT 
इनिमेव। तीर्थेडत्तिदीर्बल्येनमतिण्हेट्दामांशादानेनसिद्धे॥ थी बिट लेरुक्मिणीच पितरो दीनम त्सर ध्यालेसिड्ये नखाबध्ये थाशीच निर्ण ये ४५ 



























| SCAT AA AA TIAA RT TT ET ATA व पिज्ादिसपिंडानाखावमात्रेसाना कु NT SATS मासये गर्भपा ते गर्भिण्यामाससमर्स | 





| ख्पकमेणपेचबदट्दिनाः Ad | ARAN RRA daa | 
= धारण॥गर्भिण्या*सत्तममासप्रभ्रतिभसंवमातुःपित्रादिसपिंडानोचसंडूण्जिननाओोचे॥तच(विभेदशाहं क्षज्रिये हा राह वैश्वेप॑ च< शाह ॥ | 


| RAT ARTA SE विज्ञानेश्वररतुनेषामा ger LAT TES TTT TAT 
| | भस्ट दाख ॥फर्मानधि कारस्तु seen ARRANCA ARAN 
॥पिलुम्सापत्नमातुश्वकन्याया:पुजस्यवो पत्तीसचेलस्नानात्मागस्पर्यलेपिनादिसपिंडानोजनभाशोवेकर्मानणिकारमाजा[कर्माब्रतिस्किकाळे 

RIA ASA RARA AAA renset 
| दोषोनकूटस्थमारभ्यसतमपुरुषपर्यंताःसर्पिडाः]तत*सप्तसमानोदका: NATASHA TATA: LATA STU र्त | | E 


















| = नहह TONTA | SE l 
| = यत्रिवर्षपर्यतमेतदेवा शोच। CINE EGIL विवाह: तथा व विवर्षे व्वपिधाह RARA RAN vag | | 
| | ध्वजा ATMA NTA TPL तरवाग्दानालाक्‌सखेत्रिपुरुषसपिडानमिकाह%॥मातापित्रोस्लिराज॥ढाहादिदृष्णी॥वाग्दानोचरपिवाहा | 
| AT BIL ST ATL ST AT AT TAT ATG STATS OF TG TEN TTT PITT ATC = 
| 'चातिक्रोताशोवनात्ि॥पितुरपत्वजननशवंणेदे रातरेकालोतरेस्नानंभवत्यव(झतुपनीवमरणे5तिकातेपिलार्नभवल्यभेतिस्टतयर्थसागग) ४: 
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ee OSCE पि) अजपनी तं भागिमेयमरणमातुलस्यमातुठभगिन्या ध्ववक्षिणी | एवं सापत्न मागिनेयेपि॥ भनुपनीत al 
ii e de न ॥नागिनेयीगरणवुखानमाजनि | 
ARTE ATT TAF 
याश्वविबाहिताएमातापिज्रातिरिक्ताशविधिकार इलु HUTT ALG SAG ना तामहादि मृलोरूयप त्यस्य | 
¡IRA ॥उपनीतेदहित्रमरणनातामहत्यमाता HT जिरे ।अनुपरनीतदो हे UE 
| à त्याश्वपक्षिणी मि तिभाति।वथ्ू्शरयोर्मरणेजामातुःसन्निधीत्रिरात्र।असन्िधोतुषक्षिणी॥उपकारकथोर्मरणेलसन्निधाव| | 
lane RETTET TFT ARAGAO APRO | | 
। barer sans eT RHIAN LATS ॥उपनीते ARRE अनुपनीन शाके ARA | 
I र्यामरणननिरृतसैबंये झालकेसानमितिनागाजीभट्टीये॥शा ठफ TATA ॥ क I कायोगुतायोदालकवदेकाहा दिकमाह भवातुः | | ४४ 
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| 
ARTA ATAN कन्यापुत्रपो:पश्षिणी ॥एवंसावलमांतुःखस्टमरणेपि॥ पितुः््वसरिमृतायालातपत्ययोःकन्यापुत्रयोःपलि | 
| |णी॥पितु/सापलखसमरणेतुस्तानमात्रे॥जाजपत्यमरण तुपि रसुःस्नाने स्वग | 
I शिणी।अनुपनीतस्यगुणहीमस्यया | 
| | तिनवबंथबोग्रात 
gar: agaiey 
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दिसोदकेचदतीकते॥यथाक्रमदशाहँनिरात्रचयथानासभच' 


aran आन्वार्यभार्यासुत्यो्मरिणेएकाह 
है| ध्यापकोगाकरणज्योति उशात्त्रायंगाध्यापकश्वानुखानर्सशेकस्तन्मरणेएकाह ॥सकलवबैदाध्यापकयुरुमरणेपश्षिणी 
| 'शोध्यांपकउपाध्यायस्तन्भरणेरकाह ॥विष्यस्थापनीयाध्यापितस्य॒म ART 'निः्ताथ्ययनस्यश॒तीपक्षिणी।परो NAAA 


Å ARTE erat tre TTT ॥आमातरेपक्षिणी।कर्मीनेट वो आामो तरेए काहे Sl | 




















| | णी एवेथाज्य मरेणपिमसार्थवेदा ध्यायी औतस्माते कर्म HT ले त्ियरत 








Pate Lør (G Kb EG GR IG AER TINS 
डमरणएकाह४।स्वाधिखितस्व TÅ 





UF | | ag AGARRAR 
ETT SS UA मरेग एकाह ॥नहारोगपीडा] 
TATRA तिराज)अतापिशिष्टाचारसंमति:॥एवंकाराएंहे रू तस्येक TEE RATA 


PRAT ATMA ag TTA दिनिमित्तेषृभिरानेकराबेबुमातुळादिपरगोतीयमरणनि सिचकेषपक्षिणी।वि | 


राजादिवुचातिक्रोनाशीचंनास्ति॥तत्रोदकन्याया:पेञरामरणेबरिरात्रे5 तिक्रीति पिदशाहा तरूहं तदूथ्वव RG एवं सोदका 
SS को तारोरवंनरमान मात्वज्ञापिकालो तरेभवत्येव (किंतु दशा हादिविषयमेवाति को वा शोर कर्तव्यं] त चद शा हा या रो 
Tra rare = सुडिः॥पुभादेरपियोषदिनेरेवशुद्विः॥अंच्यकर्मापिदोषादिनेरेवसनापनीये॥ए | 
| ATAR ।एयंसोद्कभिरात्रेपिशेषेणथद्धि kie th et यूनाशो-चानोददाहनध्येसातेपिवातिकातारोचं॥किंवुरा || 
| NANA भण भिदा RT दयोः परस्पर देशातर काला तरेपि पूर्ण | Ne . 
| 
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i randen तरेपितिरात्र॥द्झा होर्ध्वमेकदे रोसपिउमरणज्ञातेमासत्रयपर्यने निग TR TATEN । नवमासफ्यिमिकरात्रो।त्‌ 
E "नावर्पपर्थतेसज्यातिः्स्नानमाजेचा ॥माथवमतेपक्षत्रयर्फ्यतं 


तद्योजनगंतर्विश in गर (anar त्यादिसंख्यायास्निचतुरादिन्यून॑लेपिदेशानरलसंपाद क तयायाज्य मिति å 
ाफ्तिश।अत्रसगोत्रबिषयाशोचान्येवभार्यापतियुचादिभिःसरवेरसुशेयानि|यानिदुमावुललभगिनीलादि | 
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| | ARNES aran ARRE 
STR कांय अतराहिनाननिपदेन ओताण्नित्यवन्यरब्ः तद्विना ए्यान्तिमानप्यनाहिताग्निपदेनया त्यः) आहिता्निविदेशमरणिमंत्रवहाहा | 
| NR Ab आदिम AER | 
pesao NO AAA RRE AAA | 
| | EN TREN MN OMAR Ts ETAT CTH ori A aR eT aT ieee तार RITTER a 


रादिके नांदे Senet ME ्ध्वसंस्कारक यं ७ हमस्थसंस्काग्करण SEN MO | 
if bil SU RSU anre iE i ! दशा हमध्यसंस्कारकरणनु दोष दिनेरेव्डिः कर्मसिमातिश्वा!आहितागेरेवददाह! 
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= art 2 KEN नेभिन्मगोत्रावीतनिरे a Jn kuj l er Lo: E Saag E i i 
| गनगात्रादोबानितेषुजायापतिपुत्रादिमश्येयत्संबंधियननेनेवा AR: Pe T 
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a | or | = मेव Raga a = TT; å ij 
ASTM ARRE A Ss ca lO | 


| 'इिन्नसाविडाना तुधूर्चम रही ताशीचानांमनाहिताज्निसस्कारकाळेत्रिरवं॥रही ताशांचा नोतुसपिडानांदाहकाठेरमानमाजे]बदेसापिडानो fr) 
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| | मध्येपिदारीरदाहे स्थिदांडेपर्णदार 
vi | दिनान्छत निरात्राओ'चानोसपिंडानो चतु थीदिदिनेषुसेस्कारारंभेदाहकालेरनानं॥अगहीतारोचानो न्रिदिनिमेव॥भार्याए जादे ्बणदिनादारभ्यद्दह | 
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॥हिनीयोदावहन्यारभेचतुर्थीदेनेसपिंडथुडि:। (भायदिरशाहमेवश्षवणदिनादित्यूत्ये देशो तरगतस्यह्मददावर्षा दिमतीलषे नरंपर्णदारप्ये बने gar: | | 
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| | jm ।उनरेवयमिदाददा।मतीक्षायुयादिभिर्मरणनिश्वयासंभवेकाया। `  ।अथाज्ञाचसंपा 


| ES ren 
| aaue, र 
| ॥जननाशोचेनसमेनाधिकेनवास्तताशोर् नोपैति। 



















TER: ¡RRA AAA: RTE 


ama =. em 72 


र्णदारदाहेवाशेषेणथुद्धिःसमेत्रकदाहदिनस्पेषम्रथमदिनला दित्युक्त OREA Nera TT | 


चयदारञ्ययातनिश््यतेतदारभ्यपेचदजवर्णाणिमातापित्रो:1अन्येषोपूवजियसिविश्रातिभमध्येमेपचट | 


af ARMAR ANA mi 
ाइन्यहेवा TATE ATCT year हं ta E kik tea व्यहं ज नना Ua kikik पते ना | 
(EAA TAG AAA ATA AT Cae TTT ९॥पक्षिणी मताशी वे पक्षिप्वेकाहा न्‍्य तरर्त क पते ए वेलि हि / 

[पक्षिण्या RT EA FATTA दाहे TTS बिदिन ETN चेन दशाहं | 























TTo | | तीतिबहवः] rT 


| रोचसव्थेउसन्नमपिपराशीचपरर्वाशोचातिज्ञानतेर्तर्वीणननिवर्तनेसपात्ताभावात। पूर्वत्रपरलेत्त्यनिळतेनजानकछतेशतिनपूर्वात्सन्नस्यपरोत्पन्नज्ञा 
| |नातरजानेपिपर्वीसनिनपरोयन्नेतन्मथ्येज्ञातेनिवर्तवण्व॥सेपातएवज्ञानछतोनतुपर्वलादिकमितिसिद्दतादिचि॥दशाह्योत्यरानीयदिनिदनिया। ` 
E {"यदशाहसंपातर्दादिनदयमधिकेकायी/दशमरात्रेश्चतुर्थयामेनिरततियोग्यद्दाहोतरसेपाने दिनत्रयमथिक ।दशाहात्यरात्रोबतर्थयाभेयानिट्टनि | 
| EMOS गल हाहि एएण्वेश्यहा चादोचानोनिडेनि योग्यानो परस्प्रंत्ट्वीय रानी GJ E KUR KIE KISS प नि पूर्व ण से डिरने | 
Bad ETE MEG Ce EGG OG LEGG AEG Gid Clo RITTER वर्धिति बिराजे RR | 
Wp निटतिन।यदादुभागिनेयादिर्मावरांद्रत्यकर्मकरोतितदात FR TST TTT IST TT दशाहादिकंपतविनदा TTT | 
।|हि्वभिवतिपकमेगिशोचस्यास्टर्यतामात्रम्याजकलेनसंथ्यादिकर्मलोपानावेनठपुलाळ घना गुरो kA ik UKE AT ATT 














निडत्तिः।महतक TAA दिक सू से॥पुत्रस्यसपिडाशीचेनमावापित्रोरा शोचनापैति॥एचभायोयाभर्वा शौच नापैति। = atl. 
यशिवमपेनापेतीत्याइु।मात्राशीचमय्ये ANITA TMAIGI Ay Sager पितुःसेषएर्शमेबाशोबंकायीनित्याड*पित्राशी | 
| बेमातुर्मेरणपित्राशोबसमाच्यपक्षिणीमधिकाकुर्याव्‌॥इयपक्षिणीरदिर्दशमरात्रेरबक्मिरणतवजानेबाभवति॥दशमराओोतद्रात्रिचदुर्थ | 
|| यामेवामादमरणादीतु हिरात्रत्रिराज्रावेषनपक्षिणी [मा दुरनाहितान्निभर्वुर्मरणाङ्वितीयाद्दिनेवुसहगममेपिनाधिकापक्षिणी॥ ra TA | 


| नेश॒द्धटिनवशआआाहपिंडादिकेयुगपत्समापयेत॥भरत्रशि चेत्तरमन्वारो ATA 1 CARA STAT ।पत्रस्यतुमाच्रोशो बसंपूर्णमेवेतिभा 


ति॥सह्गमंनेसपिडानामपि्णमेवाशीचे ॥त्रिरानंत्वलुगमनपरमितिगोड:इदसेवयुक्तं ॥इयंसंपातिपूर्वेणथडि:।(सूतिकायाअम्निदर्यदना 
||| सि[यद्देशातरम्हतपितुर्वारतोक्तत्वापुत्रेदशाहमांशोच छते] संस्काररत्व॒स्यलाभा दिहे AT TUT कर वो द शाहो द्रव SENTER 
| re FAA HH TAS AN TTT चमथ्वेसपिंद AO Ta AS मादर्मरणेपिनाथिका पक्षिणी किँतसपिंडाशोचंभात्राशीचंच सं 
_ || पर्णमेवकायी।अतिकोतकालाहर्तमान स्यबलबला त्‌ एवंहाद्शवर्षा RATTAT चॉदिनिः PT पिता सर्कारांगदशाहारोवेडन्यस 
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| AZENVITIME त हहुवासमातरिन्नारानमात्रेणवात्रिरत्रे[अन्नादानगुहवासयोरभावे एकाइ ] (ग्रामी तरस्थरान नित्टत्यग्रामो तरबासे 


° | | पिंडादिमरणेपी तिपूर्वरोषेणशुःडेरपवादः TEE ATTN VATA EAT HAT पिंड दाना दंत कर्म भर ति बंयो श्ति 1 इ ता शी जि || 

|| | रौचंवापुचजननेजातकर्मादेमविबंथोना AR ॥इवशिवा तेजाव कर्मेत्यन्यि॥ ng धि का पशिणी वन्मथ्ये पितु म है को हि ष्ट भाइ || 

| दाय्यादानादिकेषकुर्याद॥अन्यसषिंडारीेसेकादशाहत्येनकार्यमितिबह्य।। कार्यमितविकश्धिक्‌। 1जथशावस्पशनि || 
| |गमनादिसंसर्गाशोचे ।संसर्गशिविनित्यकमनिधिकारोनासि। किलस्एच्यत्वमात्रे) तद्पितदीयमार्यपित्रादीमाना स्ति॥किंुसंसर्गके त 

NE ES SIS EII SERES ES निय शी NE te धिक FANS 

| जुगमने॥सजा तीयस्यबिजा तीयस्यशवस्यानगमनेख्नात्वार्नि्परशेतताशानरक्वला पनः स्ना वाजाणायामंकुयतिविग्रस्य 


भूद नुगमनेत्रिराबेनदोरनानेछतभादानेप्राणायामदातेच नात्रनित्णकर्म लोप अथ OS णे।स्नेहैनस जा ती य शव नि OUT SAT शने त 
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Eo o o | सज्याति]मोल्यम्रहणेनसजावीयनिईरणेदशाह:।बिजातीयनिर्हरणेदाबजातीयं ro | | 
| ॥|णे॥ सोदकरावनि्हरणेपिट्काह भाडाबा लंकारकरणेपाद्के॥अज्ञानादुपवा स अदा क्तौस्नानं ॥थमार्थभनाथहिज दावनिह रणे दविजस्य. | ES 
A दाहकरणब/श्वमेधादियुण्बलानमात्राच्छु हिः।अम्निस्यदोषितादानेचात्रापि॥ थमार्थमपिश्चद्वदावनिर्हरणे ET Ratt | 
 1शिवानुगमनादीनदोष:अह्मचारिणक्तपिदमाद्मातामहाचायेपिध्यायभिन्‍्नदाबनिर्हरणादीनतछे१:/पूवेक्तिरी वाउशौ चंच। | 








| o | त्येनोचमवर्णदाहेहिगुणउत्तमेनाथमवण्टाननिर्हरणकरणेवज्जात्यारोंतदतेकमेण देगुणवियुणंचतर्शणेवभायश्ित। मोल्यनहीनवर्णी | | 
| ` `. दाहादीवुत्रायभ्भ्तिमाशोचोक्तायेशयाद्ियुण।धमार्थसमो त्कटवर्णप्रेतस्यदा हादिसकठोर्थ्वदेहिक करणे pee | 
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-ऊ- | ||नमात्राल्डुदधिः Tun | Ta 

| दशाहमस्णश्यलछकणमाशीजचवकार्यी।तथापितेषागाशी TTT THT AUT TATE tI आशोचिस्टष्टतयावासश्वनकार्यः NAERIE | | 
GORA पुनरुपनयन — ब्रझचारिणाएवेक्तिपिचादिभिन्नानोदाहायतकर्मकरणेछछतरयप्रायश्ित्तजुनरुपनयने'चा शोचोदेकार्य।पित्रादे्दाहमा | 
| | 


नित्यकर्मलोपोनेत्युक्तं॥तञदेवषजावेशयदेवादिकमन्यनकारणीये॥स्वयेकतुयोग्यंतस्वमेवकार्यब्रह्मचारिणःपित्रायंत्यकसकिरणेतुपित्रादिम | 

रणेव्याञ्ःन। समावर्तेनोत्तर पित्रादिसपिडा ना जिराजमाशीच कायी] NETTE AT | 
1 (स्थिसंचयनात्दर्वरेदनेस्नोने॥ तदुत्तरमाचमनं॥ TPR TTY स्थिसेचयनात्माकूत्रिरात्तदुचरमेकराजे1] शूट स्व विषये त दृह वा सा | 
| बंथेऽस्थिसेचया जागेकरात्र तदूर्थ्वरेनानं ॥सपिंडानांत्वनु TA UAT ATT TTT HHT AAT TAIT ATT TST 
॥ | त्यलालेवविशुथ्यति॥ नवुखानविनातावकालमात्रातिकमेणधुड1 RARA AAA a | 
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_ ॥अथारीचान्नभक्षण STs AAT 
शौचमवशिष्टतावदाशोचकायीआशौचाते' | | 
कचिलेखसुगुतादनमात्राथेनिदनीमुपयुज्यनेदतिप्रायउपेश्यते | 


| TERRITOR AASER SET 
| रारातचप्रा णायामा:।। भमत्याभ्यासेट्ियुणआपद्यमत्याभाजंने 





> + | > E i । 

नभोजने॥यदाजु तदखामिकमाशोविस्णछमा || 
स्णृठारीचिसामिकान्नमोजीतनत्सामिकान्नाराननिमितंतस्स्पष्टान्ना | 
FUMAR दाद मो क्तुम्यासु भाभ्यां || 


} 
! 
१ 


| नतआपदिन्रिरधमर्षणमष्टेत्तरसहरुगा' 








CI = ॥ अन्यवरेणज्ञातेदोष:तत्रदावज्ञानेभोकुरज्ञानेभो'कुरल्पंप्रायश्विचं॥ दा ठ रसानेपिभोकु E भोज Å KER 
T न निमित्तकाशोचे पिकर्मलोपेन॥ अथ ठु कथमपिखत्पसंबंथयुक्तेस्नानंवासो युवं स्पा द्ति जिंदा चहा की स्म्त्यर्थसारेय्यवेमयमस्यार्थः॥खल्पे 
नापिएकाहाद्याशीचप्रयोजकेन संबंधेनयुक्ते शालक जामाबा दी मृते सचैले STAT सर्वत्रगुरुणे रुघुने वा TATA चस्य भा BT ले स मा 
सिकाऊेस्नातव्यसितियावत्‌॥ अथवा सस्पैदशाह भिन्नपक्षिणीत्रिदिना्ाशौचप्रयोजकेः संबेथेयुक्तेबेथुत्रयमातुळानुपतीतसपिडादो खते दै 


वांतरेकालातरेसनानंभव तथाचयस्यसंनिहितकालेआशोवपापिस्तस्पातिकातकाठेरनानंयस्यनु्सनिहिवकाठे MOTTA TT ATT 
नेरेरलानमपिनेत्यर्थः॥यद्वासल्पआशेीचेअयाजकसंबं धभि न्न: संबंधः यथारालकसुतलंऊठकन्यायाःपिदयततुत्रखा दितिभगिन्याआढपु 
बलादितयुक्तेआशीचाभावे पिरनानमात्रे भवथेवयक्किचित्सबंधेआशोचाभावेपिलानमात्रंसनिधो सर्वत्रकायीमेत्यर्थः॥पक्षत्रयमपिइदं शिष्ट 
दबयतेइतियुक्तेभात। ॥अथाशौवापवादः॥सपच्धा॥कर्दतिः१ कर्मतः २ द्रव्यतः TTT: ४ विघानतइति ५ तथकर्दतोयथा॥| 
यतीनाब्र ह्म चारिणोवस पिडजजननमरणयो नाशितं [मा तापिकमरणे तुयतिब्रह्मचारिणो PS eu ब्रह्म चारिणः समावर्तमो 
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Vu | रोगभयरजभयादिना 
| SK चं॥वेद्यस्यनाडीस्पर्यानेआशोचंन RAET | 

` ॥ सुनादीश्राज्षिततरना 

|| हरिवेशादिकमारो 


दन्यज्चारभुजाने बुविभेषुदातुराणोचं1] TTT OTT TT TON RARA REO = | 
CRANE RAR ERES 

















` | iis i Ul AAA === 
।डननार्थ EEE HATHA ATS OTRAS गजचोर TTS der वि [नारोचं।महापातकिनातेत्संसगिणोचमहापापितुल्यानोचपतिवाना 
युसकानाच Aaa ॥र्त्रीणाचपत्यादिहेजीणाहीनजा TAT TA TST AT तादिपापयुक्तानांबसूतीना 


val सादितारतम्येनकृछातिकद्सांनपन 
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SAGA! l तत्रभायश्विनानिमसंगादुन zů 
लेनसमुचितं कायीतद्यथा्राह्मुशनात्म 





























































: STARTAT TTT TT TTS UAT STAT TAG OT ae 
चृहीनसेस्कांरहीनमरणे ॥ क्रमिविषूचिकार्के कवळ कासातिसाररोगग्रहणेर्मरंणे CRT TTT 
नारयणबलिर्नीपिवर्षादिकालत्रतीक्षा।च्याादिहेतृकंविषजल रोसो दिहेतु्ेचेसरणशभादेनंरपी 
॥|ज्रायश्व्तिनारायणबलिर्रानादिविधिश्वतित्रयाणाससुचयः॥यादियुत्रादिः पिवुर्जलांदिडुर्मरणश्रायश्विनंत्र/ arena at al. 
HHP a TAU TSE TATA TAT SAAT STATA A SAA SNRA TR TFT |. 
AGT AAA A AT MT AGAR AN TH TETAS IM TTT | 
नागीरथीभ्रबैशादिनामक OTT मितमहांफल।ट्टस्थारो En rare Rene aa 
व्यजेज्नलाल्याख्चैःसयथेदफछेलमेत्‌॥ दुथ्विकित्सैनहारागै AG ae था HATH छनेदीलेकेरो त्वनशनं तथा | 
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तनमिवच॥रछेन्महापथवापिवुचारगिरिमा ट्राव॥प्रयागगटशाखाग्रादेहत्याग 





EEG न 


SHAT STG IH IT eT ARANA FOOT RT TTT ITS = zaj 
आानुशातेबुदिदूर्वकात्मघातेरहस्थादीनामवाधिकार।यतेस्कनांधिकारः॥त्र्यहाद्याशोचविधांनाव्‌यंतेःकाम्यकर्मण्याधिकारचितिनिर्ण, | 
TRY: ॥इदानीतनरि र नवव S डासाद्मराकीसन्यासाश्रमंगृहीलातीर्थादिनास्मघाते कु बी ते। | गृहस्यविधुरादयश्वन कु मीति। ES 

MERMA EAST AAA ARA RAR 








रिगणनादिलाइु।।ए तन्मते ATS NRS विभार्देटिहस्यांग विधयश्व॑युगो तर पराः। [भंयॉंगमरणेर्जीणोसहगमनंन| + 





कछियुगेषिसर्वसंमतं॥ अन्रसर्वज्रसहगमंनभिम्नेविधि नेन्ने पेवाक्याजुज्ञातेदेहव्यागेत्रिरत्रमाशोवमितिबेहव ॥ दशाहमितिकेबित) [एवं > 


| या विहिते काभ्यभयागमरणेषिपक्षद्दयंज्ञेयं॥' ure 1 अथयःपतिवोथटस्फोडेन बहिघ्कृतायश्वम्संछीक्ततायश्च। आायभ्विनानर्हपापी i dl. 





| AMARA. 
थनारीणोसर्ववर्णेपुसर्वदा] आदौंस्याच्यहं AH SARA I SOT ONT TMS ANT SATE | 


| | स्यनिबिधस्यपि TR भिश्स्यपचितोद्कैविध्यनेतरंसपिडीकरणवरउर्यमंत्यकर्मचिदुमा वश्वत्रिविधस्पापिनारायणबलिपूर्वकसपिडीकरणसङितेसर्च 


FMA TT AS कदानबिधिर्यथा॥ सर्वगोदासीमाहयसेस्थैवैत मे दत्वाथडपर्णघंटहस्तोबरूयातहेंदासिगळमूल्येनविठान्तायपर्णीन 


चमानय॥ततोदक्षिणासुखोापविदयबामपादेनसँघटेसँतिलेक्षिपाघटक्षेपण व कुलिचांमुफसंत्तकेपतितम्ेतणिबधिनेतिमुकूस्चारयेति।मादासी तह क्येश् | | 


लामृत्येगृहीलानथाकुर्याव।एयंछ्तेपतित रुसिनन्यथा। TT TTR तेदिनैंकी यी| इतिपतितो दक विधि: इति शतदाष त आशो चाप कद aent 
_ ॥अथविधानत्तन] ।येतेर्मतापारोचेनास्ति। तंस्यभ्ेवक्रियोदकदानाशोच सणिडीकरे TT ag ला द|सर्पिडी 
f qu थाडमानेकार्य॥प्रतिसावत्सरिकशडदर्शभाडादिकंतपार्वणविधिनास RN STH RAT ग्रेथा RO एतच विर्देडिनामे' 
॥देश्‍निहसपरमहंसादीनासेर्वेषामवज्ञेये॥[एवेवानभस्थेमरणपिनाशोचंरुंतजीकंच्छडेसतेसंपिंडेराशीचादिकर्तव्येनवेतिविकल्पः॥ब्रह्मंचांरीसना TET | 
rn युइसतेप्याशीवनेविसर्वमथेषषलेभ्यतेनलैवब्राझणघु ARA रूपितः॥ अथजीविताव्याशःवं[यथापतितस्यघ 
र्स्फाटकाठेसर्वसपिडानामेकाहमाशोचं॥दइत्याशोचेसापवादयथामतिनिरू 


rest रुक्मिणीशश्ीमदिइलपाद्याः॥ इतिसापयादाशाचतरकरणा| | ६ 
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| युचसपरिवाराययनाबचि तिचबुर्गयः Sen 
बाहणाते विश्ाचो AA ATS TANIA TATT ध्या A a भरणादिदलवा विश्रेपात्रिवावतिठोजछिसप्यद। अमुकगालायामुकरा 
णेविष्णुरूपिणेभेतायाये लिलतेयाजलि रितिमंत्रेण ॥  विज्ञालाभेख॒यंद्याव। तवोविभानवाउयेत) अनेमनारायणबलिकर्मणा भगवान वे 
ष्णुस्मिमलुकंभेतेखडमभा THe SR AS संकल्प नाम TTT बिरे == 


>. २. ५५ 


तदेवोचारयेदितिस PARTES FEAT , ॥इतिदु 


NATAN अत्र ठगोत्रनामज्ञानसलाुर्मरणेन छृतस्यय्नामगोत्रेतदेवोचारयेदितिर 


qa å 
Doa te 
ER ee rad 


मरणे भष्वदे हिकाधिका ररथैनारायणबकेः प्रयोग... ॥अथसपहितेज्रते॥. ॥प्रतिसाससुक्षपचर्यासुपवासंनक्तवाछलापिरमयेनागेपंचप 
E O E कालियतक्षकक ar Ta दश मासेजु TT O] 


RARA RT HET TT 


=+ CC-0. In-Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection, 

















'पालादाप्रानेकृतिदाहादिविधिः॥ तत्रदेशातरमरणेपराकडयम'टेरछान्याछत्वास्थीनिदहेव॥अस्य्रोबोडालशवादिस्पदेपिंचगव्यादिभिःप्रक्षाल्यदहे' ॥ 
| | यस्यास्थीनि सर्वथानलम्यतेतस्पपर्णदारदाह:॥ कुर्या दर्भमय्‌त्रेते कृ रो स्भरिरतषष्टिभिः।पडाशीभिःस PA Gan तब भू नी 

| निनमास्तीर्यतत्रशरंदशिणायतंभिवेश्यतन्रपरादारंतानिन्यसेत्‌॥ शिरसिवत्वा ne og ALATA 9० MATA AH TMT CAAT} 
| करोसुलीषुद्श १०३रसि०० जररेत्रिरात्‌ ३० शिक्षेचववारि € अडयोस्नयंत्रयं HA AIH TAT NT १९० AMA MTNA TTS पंच 
बे १५पादा गुलीबुद्श १०एवंषश्यधिकशनबत्रयमिनर्दन:पाल| रासमिड्चियीशरीरंरूचाऊर्णासूजेणबधा STS मिश्रपिष्टिन = | 
 निरिकेरादन्यपि॥वथाहि॥श्रिसिनारीकेरफलबर्तुछा 
नासिकायो तिलपुष्प|नाभावब्ोरलनथोर्जनीरफलददर्य॥वातिमन: ITT SRR HAN रुधिरेमध GOT गेम ये US MIES] 
रेतसिपारदं।रुषणयोदताकंहयं) Baran कि रीबुव नस करलटावटभरोहावा] ।लोमसूर्णा॥मासेमाषपिद्टलेपः। amam 
| | ¡GANARÍA प्राण E EGIS E ता CENK aI TT कर मसी तिपा रद क्षिघ्वा। Lj | | 
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अयेसदेवद्तइत्यभिखर्यइदचास्यापासनमिनिध्यावाविधिबद्दाहा दिकार्य॥भन्रा॥। Tog 
= दहेवादशाहमाशीचमनाहितासे रूयहमि dc [मनाहितासेरूयहमित्यादिजायुकमनुसपेयाहादशाबदादिभवीक्षोतरपर्णवारदाहादिक्रियतेचेतदा| 
| AUNAR ॥अथातीतंभेतसंस्कारकाल: [भरत्वक्षरावसंस्कारे RARA आशोच मय्पेसेरक रे RIM, 
ALT भवे ॥दशाहातरंतदिनसंशोध्येवत्रात्यं॥ F a adon ge ne ae ।तवापिक्कष्णप्शएव॥तत्रनदात्रयोद | | 


= ii TRAR ARRASTRAN | 
AT STA TTA AEIR AS ET TTA SMA GMAT aT फल्गुनीविशाखेत्तराषा टा ए्वामाट्रपदाचेतित्रिपाद | | 
शत्रा ॥ हितीयासपतमीद्दादशीचतिथि *कृजशाने रविवारास्वेतित्रयाणायोगेश्रिधुकरः॥केश्विद्रविस्थांनगुरुवारऑकः] ।एतेचेवतिथिवारेषुमगचित्राधनि| | 
VEE UAT RANE SALT चजिगुण फल हिमकरे RTM TREAT AMMAN TETANY | 
उख्यकार्ततीवमासमलमासबैश्तिव्यतीपातपरिधयेगेविष्टिःकरणेवतुथश्मद्वाद बंद शवेयपिसर्वधासनेद रीहिणीशगपुनर्वशु RATT PAA | ८२ 
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E विशा खा5नुराथाईवेतिराषाटाथनिदेविकिचिदुष्टनिसअवेत्यजेता॥मोमचारोचिलाज्युइत्येके॥कर्तु खिसृवुजन्मतारासु्र्यरिवारायोचपर्णशारादिदहोने 
-ट भा तभाचाकचंद्रयुरुनागअश्िनी TS सखातीअवणभानिवत्रदा सा नि। मथ्यमानिसर्वथा त्याज्यानिवे क्तानि (नंदायाथुकवारेततुर्दस्यात्रिजन्मता 


| 
2 i 
| 










I HAT AAT TMG eA TE UATE BT GA UI TN अस्यनिपिडनश्षनादेरपवाद GTM TANT ATT RTT 
FE | | | | स्कारादि के पिनक्षन्रादिनराधयवा ।युरुभारगवियामेदियिषोषमासेमछिम्ळुवे ।नानीतःपिळमेथःस्याङयागो दावरीविना)इतिपुनःसंस्कारकाळ भासा | 
||. || निकसपर्णरारदाहेकतेपथ्वाद्देहलामेपर्णडारदाहीयाधद्ग्धफा्टेसरदहत्‌॥तारशकाशालामेछोकिकाग्िनादनध्यातद्स्थीनिमहाजलेक्षिपेद॥ 
न | | | | | एवमन्येपोनिरनीनामपिपर्णशरदाहोन्रंदारीरलामेस्थिलाभे जायेज्ये n अमृतेमृतमाकर्ण्यक तं यस्यो ACE Hl प्रायश्वित्तमंसे AA HAVA ना | 
4 | | ॥ | दधी ee अतपुनःसस्कारादित्रकारःपूर्वार्थिडक्त:|आधानोत्तेआयुष्मतीशिः]अनाहितारेनस््तचरुभाथ'्तीरेजीवत्येवमरणवार्ताब्लुलायदिस्त्र 

| |. | यासहगमनकरततदातत्सत्रीमरणमेबेधव्यमेवंष्ञातमरणमेबहिसहरमनेनिमित्तं 1मतुमरणज्ञौनमाचं।अतस्ततस्याभार्यायाभात्मघातादिदेष 


















a | आयश्चिचेतत्पुत्नादिमि कृत्वानारायणबलिएूर्वकेमीर्थ्दे्‌हिकंकार्यीनतुस्कदाहायीर्धदेहिककरणनिमितमुक्तपुनःसंस्कारादिकारयी। | 








IE अर ISA 





= | घधण्ठण | तोष्यतकर्मबिहिते | [यथाप्रायभ्व्तिनिछोःपृतितस्यघटस्फोटेः ee | X 
SAJ anaana RARO | TR es aA A तिसयधेवमपिनागीकरोतिततदारिक्तादिनिंचति y 
| थी साया-हेसपिंडाबां ARA AAA ARA 

| छिन्नाग्रद्भेविकारयिदादास। सहितावदेयुरमुमजुद केकरामीतिनासप्रहणपूर्वकेशाचीनाबीचिनोजुक्तशिखाश्वसवध।तवोधिकारीकर्वादाहवर्जेनी|) | 
| वंतमेवो दिइयपिडोदक दानादिभितकायेण्यिका दशाहांतानि नाग्नेबकुर्यान्‌॥॥एकादशाहमाशोचंसर्वेषो॥यस्यघटस्फाट:छतस्तनसहसंभाषणर | 
दिसेसगेनिकेनापिकार्यः[करणेपनितलुल्यता ॥घटस्फोटनिश्चयानरं घटस्फाटदिनाखाकृपतिनज्ञालीनो धर्मकार्यचनचिकारइतिकश्ित्‌! : 
|घटस्फाटसरमुसानुतापेतत्यापभ्नाय्वित्तातेसंग्रहविधिरुच्यते॥ तत्रादो शुद्विपरीक्षा।रFतरायश्बिनाज्ञातिसमक्षं गो TT भारं दया LTT RT | 
णैभक्षिनेतुद्दि1भक्षणाभाविधुनस्भायश्विनंबरेत्‌॥ TTT iaa maña | | | 
सस्ण्दयामिसत्यतज्जेलेःपावमानीमिरापोहिछेत्यादिभिस्तरच्समेदीमिश्वपापिनमभिषिच्यतेनसह SATA घट मस्मे FT TAT ता थी शा| ao | 
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'णामीतिय जुभिर घट rer TATA AT MATT तत TI miu 
स्कार :कार्याः। ए्वक्ततेखुडेनतेनरसंस्पर्शसंभोजनादिव्यवहारंकर्या 
SCHIEN. ।वदेश्रीमद्नंताभिधयुरुचरणोसनोमतात्वर 


रर्णासंपूरणासिद्धुणेवद्या1१॥ MAE TAT TH TAT NT aye yo TTT NETTE 
EFT TFA सर्वाभाबेधर्सपुत्रःकार्य१नत्रपु 





होसंछ ला सुवर्णगाचद्यांत॥नत स्तस्यजातक्मा 














॥ अनतसस्यफलराअत शॉ निंभयछमेइतिसूमे | | 
तिछानो॥हिरण्यगर्भगेर्भरिथ मिति हिरण्यस्य] फोम = 
शाविंत्रयछमेइत्याज्यस्य। CASAR परे॥ सुवे 








(| ५ नुपुसग्र्तेसरबक्रनुवुसेखिते॥ट्वाना नामाज्यभाहारमनः द्वा 
i j s > = 

















E UNES OE NE ट्ट्स्वगुडसर्वदेतियड 1प्रीतिर्यतःपिदणाचबिष्णु रोकरयोश्सदा॥ दिवने जे वे तःइतिरजनं॥यस्मादन्नरसा 
सरवेनोत्कटालवणेविना॥रोभोःप्रीतिकरंनित्यमतः० इतिलवण॥।शूम्यादिश्रमाणावितजननरातिप्रकरणउक्तानि।भरायम्क्नि दिकर्मसु a 
दिनामकीर्तनात्सागता॥भायश्वत्ताययसंभवेपिमरणकाळेविष्णुदिवनाममाजात्सर्वपापक्षये[मुक्तिश्वेतिसर्वपुराणारिसिडोतः॥तथाचश्रीभाग | 
||| बते॥यस्थावतारगुणकर्मीबेडंबनानिनामानियेसु ATA विवशागृणेति।|तेनेकजन्मरामलंसहसेपहित्वासर्यात्यपारतरृततमजंभरपद्येईत्यादि 
।मुमूर्खुपि तरंगुत्रोयरिदानंशदापयेत्‌।तहिशिष्ट E तानिचतिल पाचदा न ऋणधेच मोक्षय नृपापधेनुयेतरणीथेनू'ऋतिथे | 
॥ | नु दानादी नि ॥ व्यती पातोथ संक्रातिस्तर्थेव'भहणेरवेः1[पुण्मकालास्तदासर्वेयदारृत्युरुपस्थित- आस ATT TT TT UR | 
भावेतुगोरेवनरफोनारणायपे YS पक्षे fara TETRA व्टृदयस्थेजनादनेइत्यादिषचनातूमुमुर्षोरदामादोश | 
| त्तयभावेपुनादिर्टद्यात)] तत्रतिलपात्रदानषिधिः।यथा शक्तिका स्यपान्रेतालपात्रेबातिलान्तिछासुवरचिप्रक्षियममजन्मप्रग्टतिमरणोतंछतना | (Le 


| 
ey | जभारिवस्त्रत्वमतः AS ATTA A ARTY MOT SANTA: ०॥इतिधान्यं। तथा रसाना भव र: संदैवेक्षुरसोम | EN 








| ` 


| 

| | नाविधपापम्रणा शार्थतिलपानदाने करिप्य NAAT AR a प्श्तिमरणा तेना नाविषपाप ना MeL मि द्‌ ति ल पाने BT aU | 

| | nee NAT पुण्या पवित्राश्च तिलाःसर्वकिराः स्मृता UHM TST ऋरपिगोत्रससुइवाः।यानिकानिदपा ||. | 
| न स्सहव्यासभानिच। STAT ममपापंव्यपे हलुनममेतिपवेभहखजळक्षिपेकापुनादिर्वस्यजन्मभश्तीत्यादिसंकल्यम || | 


|स्यपापंव्यपोहत्वितिमेतंचनदेव]ऐहिकामुव्मिकथ्चसपतजन्माजिवित्र्ण CAYMAN: 
AJ AS हे FAA Es 
| ग स्मिवसासान्यगादानवत)। तहिधिस्क दितीयपारेछेदेजक्तः ॥माशदहिडपीकेशम क्षदेहिजनादन)मेक्षयेनुजदानेनसकुंदभीय || 


८ गक्षययुमन॥आजन्मी पा्जितिंपापंमनोवा कायकर्मभिः TTT ATG MATT TTT: ॥| 
अथवेतरणीविधिः kly attende Ka LAGOJ lol a | नारणार्थगोदानकरिव्ये॥विभपार (PTA 
4 Mek AER GN ae [मनस्यमस्क]अक्षते'चारि्टवारक्त] नाति nas ha चे 
शर्ता्षलयमदारेमहापथे॥उचिनीईरहुेववेतरिण्येनमोरक्तते इतिधेचंमाथ्यी।विषणुरुप विजेः वददिजपावन॥ तर्ववेत 
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| णीमेतोछष्णागोप्रददाम्यहमितिविशृभार्थ्थ।वितरणीसंता रणा थम ना गा कृष्ण वर = 





ARE यम हारेपथेोरेघोरांवैतरणीनदी। तोतर्तुकामोयच्छामिकष्णोवेतरणी व॒गागनमेतिविभ हरेतेज ले क्षिपे 1 arias 
णदिया।गरभावेद््देयं।पुनादिरदाताचेत्मथमे TA तीर्ुरयमि विषकेत्‌ ॥ हिती ये त तुवितर णी मस्प ति ४ तो तर्तुमस्य ति। अथे को ति TT: 
NT TM TG DTG GT RAT ATTA HARD TT ATTN AMAIA NAO 
ममुकंशर्मणेनुग्ये सेभद्दे।गवा मे गेचितिमेत्रातेनममेतिवदेत॥ धेनव भावेटरवयदेथे। उ क्त TAR ASTM तविधि मकूलापिज्रादिनाजायशिने 
लाराहादिकर्व्म॥दानान्यकाद्शाहेकार्याणि)पितुःचापाभा वनिश्वयेभ्ायभ्चिसंनावञ्यकं।केतिदृऽऋातिवैतरण्योदादाना TITAN ET | 
qe Reg चु ठसीसँनिधो कुयच्छिलग्रामशिलोतथा NPAT MSA मकापसिलवणशूमि पेड सपतथान्येत्यष्ट दानान्याइम।कचिन्सु खू 
TRY THAT GA १ पचादिः कर्तात्यकर्माथिकारार्थछछ्त्रयादिकेवपर्मचकु्यलिततरमातावितरोःसापत्लमा तुः पिदृव्येस्ज्येछआतादेश्यात्य 


कर्मकेरणेक्षौरमाबर्‍थकं ।पु्राणो कर्दैभिन्नानामविक्षौरनित्यार्वयल्याअपिअथमेद रामेन्हिवाक्षौरेनित्यं ।वथादचकस्यङ्वपस्योसत्रिः विश|| ६५ 


Tor 








टी कोर ॥ KISS SEE खावपर्नेवर्जिते॥बपनेनेष्यतेराजोश्वत्तनीवपनक्रिया। ।पल्नीपुलकनिष्ठलोजादेरेत्यकमीणिक्षोरनकार्यी i 
xl NATA RRA ५कृंभेसलिलमादाथपंचगव्येतथेवद। ।सुमेत्रैरभिर्मत्यापस्तनसंरमाप्यदा हयेत॥कछुनर्यचकु 


| (गत्‌ सूतिकारजस्बलथोःस्पशेव्यिषमेवधाय AGR LRR नुचाद्रायणपरक ाजापत्यानिसमुचयेनपुजादिःललास्थीनिपुनर्द्‌ 
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= E RARA GAR लागमिण्यादिसरगेसहगमनेचवध्यते।। HAIL PIERRE | 
| == Shi श्रीबिष्णुस्भरवपुँणयसूकेगीतोसह छनामादिसतोत्रा arena ETTER जादिनापाठेश्रवणंबाकरिष्येईतिसंकलस 
श्रोतुः KTO narre TH LT ATTA सुकंश्रावयिष्यइति सेकल्पयेव॥नानानमितिसूक्तपु TITTA सूक्तेमुप निष डा गा 
इत्यादियुण्ययूक्तानि।रामकृष्ण दिनामस्मरंणेजातिसातस्याधिकार्‌अथस एन बिदीष ERAS La AT गृस्याग्निनाओ ताग्निमतर्न्नतानिभिंःदा 


BRAN तत्र LMA TR मरणेतदेवसायंका छाङ्कतीर्दर्शसायकाळपर्येवा पक्षहामच ्सङृङ्हणे नेवङापुनः सेक 
LEA MAG AT ATT लातहेमि तारतडदेवडत्यादर्शया गेकुयात][यागासंभवे HTT THATS बार एही लाउरे उवाफ्यायाज्याथ्या 
TRR मधानाडइतिंञुङपान। समार्तेतुचतुर्णहीताञ्येनारनयेराहेद्रागनिभ्वो TR ATT AUT TEMA श पक्षेराभोमरणेसायंहोमस्यक्क तस्वा 
तातहेमिमा्माछृष्यतंदेवकुयत्‌॥ नाजपोर्णिमोतार्ना द्शतानोबाहोमानामिष्टिप्रथानपर्णक्रतीनोबाकरणे॥ थुक्कपक्षेद्यामरणितुनकस्यापिदोमख॥ | 
कर्षणे॥|एबंछष्णपक्षमरणेपिदेवातयूर्णमासिस्यतिकमेहामा'परक्षमेथानपूणडित्यादिकंचक्तताऊतमनार्यत्वादितिभाति ॥केरणपक्षेउतिक्रतपर्ण 

















= å 


PARA | | nn ॥एवमोपासनः सिक्षेभवति॥पली मरणेवेविति fi तिभट्टाः॥एबंधिधुरस्या 
ry Cerra प्रहोत्तरतहिछिदेध्वेक्तिरीतीस्योक्तदस्थोराथान॥भगही 














॥ | पनीवाविवाहिवयुत्रकन्ययाश्चनिरग्निकभायीविधवयोश्वकपालाणिनाळोकिकाग्निवा दाह:॥ अग्नियर्णकपाले करीषारिने सादिसे | Ton 
'स्वाहेत्याज्याडत्यासस्छताग्निःकपालाग्नि:॥तोकिकास्निश्वात्यनाग्निपतिताग्निखूतिकार्गिनाविदारन्यमेथाग्निभिन्नाम्रात्य:॥यस्यानयतिश्व 

| | Rue eer ere Gan भित त्वेचसदातस्यश्वद्गः पापेनलिव्यते॥आहिताग्निदपत्याः वूर्वपतिसरेणेष त्युःसर्वाग्निमिर्दाह: UT, 

| (यार्त निमथ्याग्निनाकपालाग्निनावापष्चभायमरणितुतस्यापिसर्षा्निभिर्दाह 











| TRAE TAT FOR HLS =a TAT TAA TTT पत्कः | | 
सुनरा थानेमत्रेताग्निसवेतेनदाहः आधानाकरणेनिमथ्यिन डो किकाग्निनावेतिकेचिव![यातिकाचारापिश्रायणेवमेव॥(अनत्नानर्णय सिंधः॥साग्नेः| 
पलीग्टवीदोपकी।/पुनर्विवाहेझयोएबीग्निभिभयिटिग्ध्वापुनर्दरकियाकुर्यात्युनय थानमेव चे GTA: TRITT जे ण ख्ियं्तवती | 
रित्याढ्विचनजावानिपुनर्षिवाहेछु परायण्थन॥पुनर्बिवाहाइक्तो निर्मथ्याग्निना नादरा पूर्वा ग्निहाजह्वामिध्यादिचा तु्मरिया दि का यी। सा म या 
य -॥इकर्न्यिकदेशनद्‌हेदि तियज्पार्श्वदेवयाज्ञिकाद्यः॥यानितनर्राद्पलीकोप्यम्निहात्रमाहरेदितिकतिसहृत्यादिवचनानितानि पूर्ान्निचेवाष्ि | 
| | शत्रपरणिनलपलीकस्याथानार्थानि(अपल्नीकस्याधातवियायक सुळवचनाभावातर।द्रकर्मणियचदाक्तआत्मार्थमऱ्याथेयमित्यापर्लेबससं| | ६9 
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| तुउनर्विबाहाताक्तोपर्वकनमम्न्याथेयमात्मा्थमिवस्थाप्येन पल्येदयादिस्यनंपरं॥त्रात्यणभाप्यापराकशिकरासोडारादिमलमव्ययंमेच) यित्वपत्नीक | 






| | प्निदाने पथ्वाहिवाहासंभवेसिथुम TT TT ar rer चिन्भतेपुनरा encina dl de pa HAT AAA | 
| | नामुस्सगशालागेरुलापुनराधार्नेकलालिहोत्रेकायीमेतिकेचिदाई, ॥एवस्भातीग्निमतःपूर्वभार्यामरणेविरय्यास्यिकदेदोनतादहेदविश्टाग्नो || 
| नियहोमस्थालीपाकाबयणानि कार्या थानेनेवाधानादिकमीधिकारः॥अनेकभार्यस्यज्येछायाजीव्या| 

Feen ATAR ARRE | 
| | रपरंबाबाध्यंगदाह काळे EFG AST A AMAT AAT | र्षाद्यमिहते TERM कर्थचन॥तदाथदग्धकाचानितानि | | 
| ॥तत्रबिभेभेतनगरप द महारण २2 ra Mampara: ada 
उबा भ FATTA AP RRA 'केतापयीता मुक! 
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| as 
बारात्रोबास्थितःदराबःपर्युषितः। युष 
अपात्रन्यासोर्मत्नदाहादिबिधिश्च 
rank | 
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| AEREA दाह पेंडादि क मपिन का थी | = e 
a o | 
NEVIS PT पर्वतिहासे:समाउवास्यबिप्रानुमत्याकनिचानुक्रमेणण्हेंगलानिबपचाणि TR I TTT TAD NAAT | 


TERRA TRATARA! निबभक्षण छ ता रुतं त तलह्निउपवसेयुः॥उपबासाशक्तावयाचितलब्धेनान्यरहपके | | | 
| नबैकेनेवहविप्यालिनवर्तेरेन्‌। तत्रादीतवमध्येमाष मोसाइपमधुररूवणदुग्धाभ्यंगलोबूरक्षाराणिवर्ऽ्या निक्षाराणितु॥ति ऊमुङा ने दी | 
FRY ॥धान्वाक देब धान्येचरामीधान्यंतथेवच N खिन्नथान्यंतथापण्यंमूलेक्षारगण:स्मृतः ॥केचित्सेथवंभक्ष्यमित्याह: || | 

| ॥ आद्दरित्रीसगे द्यूवादिहसनरोदनोच्ासनानिनित्यंत्यजेयुः। MIST TCA TBAT MAH TAHA STEM OPT 
Le मौमार्जनाद्रिहि तमिवरनाने 1 अस्थिसेचयानादूर्थ्वभार्यापुत्रव्यतिरिक्तानो दाय्यासनादिमोगोस्सब॥रुनी STAT जस्थिसंचय नं त॒ 









| समेत्नाग्निदाहादिना दार re NA Te TT AS Se ARE ART कारय। RRA | | 





uva | कर्बर्जन्मनशवचवर्ज्य ।संभवेकंभौममंद्वारावज्यो:॥पाळारादाहांस्थिदाहयाःसद्यःसंतर्‍यनं॥ अस्थागंगाभसितीथतिरेवामलेंपः लाह! 

१ | | | धिर्वश्यते। अरण्यटक्षमूलेनि खननेवा ye qeria nace 1! द्ययान्यस्यापिनयनेमहापुण्य11अस्थोश्वमूकर। 
द्धादिस्परेपिंचगन्यशालमामवुलस्युदके AFA । अशोचमध्यैखगोत्रजैःसहभक्तव्य तच aT MTT TTT IGS Ayer 

oe ु॥दाहांदिनादारभ्यददापिडा दशदिनमक्येदार्तीर्णुमीअमंत्रकंदेयाः। क्षबिया दिनोनवपिंडानव दिनां | 


| | विडरुक भशोचा त्य दिने।मथमेहुनियोदेशोयश्व at ge तंडुळा दिद्रव्येयचा ्तरीयरिलापाकपात्रादितिदेव द्शाहीतं॥एतदन्यत मव्यत्य | 
= TANT AAT A:N विलाविपर्ययेषिधटस्फाटानरित्तिरित्यके छोकिकशिछाग्रहण ॥तेनपिंडदानतिलाजल्यादिकस्येवार ||. 
| | निर्नसाहस्य)के बिदाचार्यवेपर्येये्या्त्तिमाङ VA पुत्रादिमुख्यकर्तुरसंनिधानाट्मु ख्याधिकारिणापिंडदानक्रियारब्यातत्रंभ| | 
| ne निधानेपिअघुर्यकत्रेविद्शाहीताक्रियासमानीया॥एकादशाह्वा है EAS Deen edi || 


| हतितुषिडदानादि दशाह त्य सं नि छ CY AT AY मिनि मिताक्षरादयभा[अन्येतुसगोत्रो वायः समंत्रक दाहक तीस एब NETAJ 
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[ana खास्थम्येन सर्बीःक्रियाःपुन :कार्या*॥ पिंडद्र््येयुतंडु लामुख्या: a 
. PAA sSTSTTR तिलमिश्रसक्तबापिगभेतथाडेषुविद्शब्द्खधाडाब्दानुदाब्दा ःपुष्पघूपदीपदानादी मे तत्व नवाच्या NAAT | | 
- गीचेपर्णशरदाहादीप्रथमे दिनेएकपिंड:) हितीयेचत्वारः1त्टतीयेपचमे तिकमेबाथ्य:पुत्रणपर्णरारदांहे छतेतस्यदशादाशी च | 
|निनन्यहमध्येषिंडसमापतिर्नकार्या।शिरस््वाधिन पिडे नप्रेतस्यक्रियते सदा॥हितीयेनतुकणी क्षिना सिका जादतीयेनकठर्कधमुजवै 
| | त्ञोसि।चलुथननाभिडिंगयुदानि।फंकमेनजानुजंघापादं॥पश्चेनमर्माणि।सप्तमेन नाड्य near ॥ = 
शमेनवुपूर्णलबृप्तता क SIA NAS दशाहमाकारोस्थाव्येश्ीर च SAY | नि तानसाही व्युद॒ के इदंपिबेतिच US EEN 
_ | 1वितस्भतापक्ततयेदशरात्रमखडि तं! कुयत्मिदीपंते लेन वारिपमार्तिक॥भो जाड्राजनकालेतु भक्तमुशिि निर्वपिट्‌ ना मगे जे णसंबु eT | 
| | SEU ढेकिखितरो कंतुगं तुआहंसमाच्रेव nase 1अथर्शाहसथ्येदश | - 
, | फतेनिर्णयःपिडदानादीप्रारब्धेयदि मध्येदर्शभात्तिस्तदासाताँपिष्व्यतिरिक्तानोसर्वेदशाहरुयमा कव्यदर्शएवसमापनीय॥मातापिख्‌|| . 
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_ 1सिनिमंत्रेखथानमं:पिछ्दाब्दानवाच्या:किंतुप्रेतदाब्देहिनतृष्णीवानिला बपन॥दष्णीमर्ध्यदाने॥ अमुष्येस्वाहे तिभेतनाम्नापा णिहेस: | 
ik het TR RE KOTE STN gaa निनथनमंत्रेउह।अनुमंत्रणा द्किंखमेत्रकोतअभिरस्यताभिचि 
| विसर्जन ॥एयंनबआडवज्येकोहिषटिजु । नवथाइंतवमंत्रकंसवीमेनिनारायंगदनि न । उत्तान स्थापये सा त्मे Ra 
is परिकुशान्यसेबू॥सपेडी करणातानिभ्रेतश्राडानिको किकाग्नावित्या शव लायनसते॥नवथाडानिसेभबेन्नेनकुर्यादन्यथामान्नेन॥ विध्वेतुनव | 
| RARA nE ESL Gaan ia WE IE आाशौचो नर TFT व 1 स हग म ने तु TEE 
II [aid ARAS कं सर्वेद नकल वका ba AS SA A AĜAJ 
| 'शनासविंडानोदूशमेहमिमुंडनंकेचि ATS एमातापिचाचार्य खृतेवुनियमेनदशमेहनिमुंडनं eI TAA SAT TTT ATT AT 











EON 


व्जितिं॥अशिषाहिगुणादूर्भाःजयांशीःसस्तिवाचनं mazas PTT MISTER | 
Ree h ATT NAS TOT TT TA TTT RTA TLS TAME TT OA | | 
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थेन॥आप्यायखेतिकीरेण॥द्थिकाग्गाइतिङ्धा॥एनंमिमिशइतिशतेन॥उपसर्पतिचनरूणाम्हवा दो खः पि FORS रद | | 
AAC METER ₹त'मिमिश्षशति तेन॥उपसर्पतिचनर TÁCITA 







| ko, RARA fs så Arne 
= | en Å क ade ॥टशाहातरस्थिक्षेपकरणे एकोददिटविधिनाभाड्ं भनतस्लिलतर्पणंछलाउुनःपंचगव्ययेचा : |¦ 
A ARA — ¬ पत्रताइपत्राणोक्रमेणससथासंवेश्यतामसेपुटेस्था | 
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NAAT ASAT हा द दक्ष AT कुं कुमेबपट्कर्षाःकर्पूरिश्वतु+कर्षा Tae TOT कर्टूस माततोस्थिषुहेमरोच्यखेडा | For 
निमोकिकपवाठनी लमणी ae COLS RE EE छा द्क्खाोनरशतं ति लाज्याड़तीर्ञुझ्यातउदीरमोदोरषः पितरस्तनि | 
| डच्‌ अस्थिभक्षेचागाति ठाज्य होमेविनि ATT san KRETA | 
QS A :ःत्रथमचरगारव्िथेषमशोत्तरडातेतिलमाज्याङ्कतीश्वकङयात्‌।सबेएनास्थिसमुचचययुत तान्न Å FE TET TN TS त्‌॥तत्र नियमा | | 
मृजपुरीबोत्सर्गकालेआचमनकोलेचनास्थीनिधार्येत।॥श्रदअवनात्यजा ट्कोरहीनजोतिमस्थिधारणकोलेनस्पशेदितिकाशीखेडे॥ततः | 
॥लीर्थआप्यतीर्थना सिनिमिचकंरनानादिविधायास्थीनिस्नांपयिलामुकगोत्रस्यामुकरर्मणोब्रह्मठाकादिभासयेमुकतीथीस्थिपरक्षेपमहंकरिष्यईतिसं 
| कस््यपलाशपर्णपुटेपवगबनास्थीन्यासीच्यहिरण्यश्कठमात्य छततिलमिश्चितास्थीनिष्टरथिइनिधायद्क्षिणाद्शिमबेश 'माणेनमोारु | 
e SS OIE EU SS SE UNOS | 
AMAT अनुकस्यास्थिक्षेपकुतरत्सोगतार्थरजवमिद्‌तुभ्येसेभद्देडति॥इतिअस्थिक्षेपणकार्‌ 1ओथेकादशाहकले॥ | ७२ 
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| | एकादक्ाहेष्रातरुखायगृहाबुळेपनेकला 











A करी = 
पिंडीकरणाआकूनकार्य।। ततो दशाहकर्म कार्य मुख्य -कतो सुस्था वा यु RÄTTER 


haster पे त र्त स्थिरं त स्यद तै; MENA अबखयमेव सर्वै कु यी 
HAMM BH Skya विषुष द्वितये येय भृता हेयो धव स्मर 
ESE UA ॥ सर हिवोयस्तुवर्ण न AST 

EMS ES NEU CER REVISE RAN 


| = ५ oes | 
url त गोन्ेसमुचायी युकसोरषरावमयारलस्तैनारयिचितिवदन्सहेमजलभमाबुकजेत्‌॥ विधारथेन्ततंकश्विलचकश्वनयाहरेद। q 
si hom GAIA aT TTS ert तत्स्थानेएकापयस्विनीगोरदेचा1!पतियुवयोरन्यतराभ्षांधेतुस्त्री णामपिदू 












= । अतएवेदं करिष्यमाणसवेको दिष्ठअरूति भत मित्कच्यते।। इर्दचपाकेनेच अत्रस विस भवेवि ग्रे भोज यितच्य NT 
संभवेमी TN ब्राम्हण भोजये aT AA SATA :।। इम श्रुकर्म तु र्तव्येन न ख डे दस्त थे बच ATTA ज ने द बा द्विआ य वि धि पूर्व 


TE | स हृशमनेतुरुत्री OTS TAT TCT दुषे सगैसोगता AA AT TIT gren हिरिप्येविपेचदा AAA ; 
हेमाधो TTS TMG HAT ATH आय्यादिदा नानिचकुयीदेब। । रवे कते ४ पोन्सर्गेकरुवानि TART यमु दरयो त्छमे न्नी Sa | 
TÄTA हृषीक्षर्ग-युनात्येबरशा तीतान्दशापरान्‌)। ॥इतिदृषोन्सर्गः।। । :भर्थेकादशाहेमहेकोदिष्टे॥ इर्दचमरे का दि दे TT | 


| PRT TTT TT STAT) TTT परी पी शकी द्षिदेबहीनमिखुक्तेरेकएवविश्रःपद्विवचनिमेत्रण॥एकम॥|' 
| ब्रं॥खधाशब्दनमःशब्दपिद्शाब्दा नसे ति। åa rasere नड ARA नाभिश्रव णे । से वृप्राची ना बीति नैच का || 





Gey 


| ESO EE त ्रचषाणिहोमेपिततस्यभक्ष णे किं खगमो ग्रसै ष:॥ एक एव पिउ:॥ अ मे बणा दिसर्च ममेत्रर्क ERT 


FETT: कायायनानो॥ असय्यस्थानेउपतिषता मितिवरेत्‌॥ अभिरम्यतामिति विसर्जन आभिरतास्मेति विग्रमतिवचच ने ॥ रा | 


दिशे पभोजने नास्ति अंतेरनानं। TEMS HT REG सर्व म मंत्रकमित्फक्ते।। Ms खजावे की ETAT | अपा यसे TT थिखाज्यभा | 
Iran BST ATT मा वास्यगंधा येः सं घूज्य इथ्वी ते पात्र मित्यादिनान॑से कस्या दी रता मवरइत्यष्टाभिश्चवुरा डता भिरभिर 


| दाइतीङुँलाविंडदानीदिभ्राह्टसमापयेदिति। ।एवमेतदेकोदि षंस्त्रीणामपि। अथायमा सिकं त स्ममासादीमा सिकेकार्यमितिवचंनान्मुता 
| हो सुख्यका ऊः। ।सचासीचम्रतिबंधादतिकातरतितरंवेएकाररी 





देवेएकादरेन्दितत्कार्ये) अतरवजाम्हणेभोजगेदाचेशोतव्यमनलेथवा॥युनत्वभोजयेश्मिंदि | 
तीयाहविरुक्ता॥अत्रचहिरारतिभवेदिहेत्काक्ते:) पोडदामासिकानोसपिड्यथिकारार्थमपकूष्यकर्तेन्यान 


| | हादीकरणपश्ेथोज्या।नेशभेकादद्रारवकरणपक्षेतु पोड्शामालिकानातुपोडशारत्तयएकमरेकोरिशमितिसत्तदशाटत्यापत्माहिरादसिर्भेवे द्है लुक सा | 
| वेः! वयाः्वस पिड्यधिकाराथीपक्षष्याणामासिकामो ददशाहेंकरणेए का रहे महे 

















रिध्येशनिसेकल्यहयमपिनंत्रेणकार्य भिला: pr : 
omar गतेरतिवचनात्‌हितीयवषीरेमेअ थः nen नादिकस्येफारशाहेवुशनमभित्याह्र:॥एवं ब्रिपस्मेसपिंकी कर्य 
हे झञाद्यमा sene arena verre कि कषेकादिषविधिनारुखादशिष्टद्वादशमासिकान्यपङ्ष्य। 


सिका पकर्षपक्षेम हैक दिशेत रेशकाऊी संडी ्यीविक्ातमा च 





नैथेवळत्वास पिंडीकर णे! VATA ATCT एका दशाहेतंभेणपोडामा 


भासिक स किँउ्यधिकारार्थेमपकष्यानमा सिकादीन्यूना नदिको तानि पंचरद्रामासि का निच ते ब्रेणेकोदिशविधिनाकरिव्यर तिसेकस्पय 
= TPA Hata कोते आचमासि काद्यादिकेरडनादिमासिकारनिचे, त्या द्सिकल्यःमासिकानितु॥आथभासिकं १ ऊनमा सिरु 


|^ दितीयमासिक aker ४ ढृतीयमासिकं ५ चतुर्थमा सिकं ५ पचमासिके ७ षष्टे = ऊनयण्मासिके ६सप्तममा सिकं १५ अष्टम 
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संस्थापयेत्तरा [एज MT ATA SALAS AN [SAA ATA SHE दंतपकितारम्याहेम ETIS 
. ता ॥हंसतूलिभतिडन्नाश भगंडोपथानिका॥पच्छादनपटीयुक्तागथ AAA AMAS 
| क्षोद्कईरगरू चंदन । दी पकोपान हछनचामरासमभाअने?पा्वेपुस्थापयेइकयाससधान्यानिवेवहि॥दायनस्यस्यभवतियद्न्यदुषक। : 
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| | छव्णवायनशून्येसागरजा नया ॥शय्यातस्याप्यश््न्यारुतथाजन्मनिजन्मनि॥लस्थादथन्येशयनेकेदावस्यशिवस्क्च! jer a | 
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= 


| 





।ेगारकरकाद्य नत्पेचवर्णषितानके सं इज्य हिजदोपत्यनानाभरण'्षितं।उपवेदय TTL TS त ते वदे तू ! दान मं अरतु! en | 


| स्थतथाजन्मनिजन्मनि दूतेतृंत स्पसकेप्रणिषसषिसर्जभेतू प शस्यिकाळाटकंणयसूकत्मेछतवासपायसं॥भोजवेडिजदोप्यंनिधिरेषस | 





5 ki | | | a en | | 
= | दीनिमरणकाडेनकूतानिवेदेकाद शाहादीपुत्रादिगिशितेदिरो AON PLA TTA म हिषी aM eS । हाल पा मं पुस्त कं || 

ISK So RLE RIN TALI OM ATT ATA RUTA CT TTT GARA । ॥जथशब्यादाना!एकाद | i 
|| शाहेशय्यायादानेएषविधिरूत+)तिनो पथुकंय कि विहस्मेयाहन भाजने | य यदि एच तस्यासीतत्सर्वपरिकल्पयेव) गिनेच पुरुष Fe] 
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leng TR दिंडेराट्रियतेयदेदोतदावाररतास्तुसर्गपुरंदरपुरेकाकंपालयंतेतया]सुखेवसत्यसोजंसुःदाय्यादानमभावल: N | | 
MARRAS | 


| रशा तमस्टतिघठस्लोयान्नसंयुत:।द्नेद्निप्रदातव्धोयावत्सबत्सरसुतै:यस्यसेषत्सरादर्ाकसपिडीकरणभबेत्‌ ATT | 
TTS PTE Rana l 
भेनायान्नसनायुक्तसोश्वमेधफलेलभेवू] RARA दिटविधिना।सपिंड्युत्तरतुपार्बणबिधिना।३ दंत्रयेहदश | | | 

| te तेव्यमितिभट्टाभाअभषिडटानेकतारुते। दिवहीनेचे तत्‌ अदैवंपावर्णआाईसोदकुभमधर्मकोा।कुचसित्याब्दिकामाहास्सकल्प| | 
| YTTRAT AMT PRT PET STH AT सेतिकितुवाचनिकमात्राः ॥लिनसोकल्पयिधिमासकल्पक्षणपा | | 
TT Ved TT AE RA 
TART ETCH METRE ATMEL "भत्म हे साद AAA || ` 
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| | || 

न्योट्कुभनिञ्चथेणवापक्तप्योद्कुसादानिकार्याणि। TE TER EEE | | Te 
'च्छाआइाजांडोपएवदर्शादिवृत)।आशोचे ROA AVR Prince ॥अतिक्रोलादकुंभभ्राद्वान्यच he 
TRE UT रिष्थिइतिसेकल्यः1तथाम्रथमाब्देदीपदानमुत्त ARA ।यात्सपत्सरंयाषिभेतस्यसुखछिप्सया।||| | 
ETEN ॥कुर्यायाम्यमुखेपिन्येअईःसंकल्प्यसुस्थिरसिति। OO RR TAT NETT Te | 

TRER CC ICR NIT ॥अनजमंतावराणिसिंधो।अर्थेषोकाला ॥मोसादोभासिककार्यभाद्येस्वेकाद्दोहनि॥ए 


| 

| 

| | 

RÄTTARE ॥ऊनमासिकसूनाब्दनषाण्मासिकचरेद। yer reser कहिवा। तब न मा सिफान घाण्सा सि | | 

| |कोनान्दिकानमिकद्नि FT यारून तपश्षेहितीयोजिभिन्यूने्तिपदायाभनुछानभितिकेचित्‌। MESS | 

SS Roos 
तिग्पराणि भन्या डि कोच TIMAN तेनाचंद्राहादेका दशे न्हा निमासादूर्ध्यसंकारेत्वयंभाति [ब्रिपक्षपर्यंतानिराहनिथोरूत्वाचराण्य। | ७५ 













































तिक्रातानिएततिथोश्प्तमासीकैनसहकार्याणीति॥छनभाडेपुवउर्यीनि॥ निषु्रेषुनेदासुसिनीवाल्या्गादिनि॥वतुरेकयोचनोनानि तिकासु | 
= । आद्यमासिकमाद्ाब्दिकेचेकादशन्हीखिकमते॥आयनासिकमेबैकादशन्हिभथमा ATA | 
तीयब्रषरिभएवेत्यपरममतमि युक्त ॥एतानिषोडदाश्राद्दनिवर्षातसापिंडनपतेउक्तेपुसस्वकाठघेफोहि टगिधिनाकार्याणि! | का | 
एकदिनिएपापकूष्ययुगपदेके हिष्वेघिनाकायाणि ॥हादहाटिकालेषुसपिंडनापकर्षपक्षेएकदिनेएवापकृष्ययुगषरेफोरिटविधिनाकायीणि॥ भ्राडानिषोड'शादत्वानतु 

| || कृंपत्सिपिडेनमितिषोडवा्रोधर्निनासपिडेनाधकाराभाववाथनाद]]एतानिपक्कानेनांमाम्नेनवाकार्थाणि ॥पाकपक्षेथुगपत्करणेसर्वेषामकएबपाकोचिभा | | 
TEILTE Re भयस्यसंवत्सरादर्वाझावहि || 
तातुसपिडता॥विधिवचानिकुकतपृनःश्रादानिषाडरा अर्बोक्संबत्सराद्यस्यसपिडीकरणंस्मते ॥हिरांडसिंकुर्याटित्याहगोतमः | 


























| etro = ॥यदामर | |` | 
| 'पततेतदातन्मासस्थंभासिकभाइमधिकेघुड्ेसासेचेतिटिवारकार्यरिसिसंतेट्राआ्राइनि ELIES IEC EUG 
ip i | 


| | पस्रेतोदेदाकश्राडत्वत्तिषासप्यपकर्षड N रडिविनानमासिकापकर्पेतु दो ष महा वाना IRS GTA PATENT | | 
| | घेरिपिदॅमिः्संहमज्जतीति॥चवुऱपुरुषसपिडेधाधानादिभासिनिमिनोप्यपकर्षःकार्य-]अत्रविशेषपर्वाधिडक 1यद्यन्मासिकेसूवकादिनाति 

FE कार्नभवेतचडुतरमासिकेनसहतंत्रेणकार्यीमेत्युक ॥।अथसपिडीकरणकिचारः॥ लत्रसपिडनकालः॥ ना सि: उयाग्निसान्पुत्र पिरुयज्ञसमाचरेदि | 
ie वजनात पत्ादीनोमात्रादीनाितयमथ्येन्यतमभरणिसाग्निकोहादशाहेसपिड ने छला गा मिद्दे Gage HAL ॥अनरस्नार्ताग्निम 




















'पिसाम्निकोप्रा ह्य द तिनावि॥तस्यापिपिडापेिळयज्ञा TURN rer raker: ।भेनश्वेदाहि ताग्निभानपिस्यात्कलनिम्निर्यदाभवेत rense 


BUTT Ga Te eae he पक्षेत्यतीयकेडत्युक्ते UN अत्रसाग्निःभ्रौतानिमानेव। ।इयोम्मान्नवेह्षदशा Farens तोवाच्यन्निमान्भवेत्‌। हट्शाहे ला || 


eee ae ॥ हयारप्यनग्मिलेत्वनेकेकाला ॥सविडीकरणंकुर्यत्‌यजमानस्लनग्निमान॥ TARA AAT RUT RAT (एकादशी 
t S AAA A ERRE [साते हादरे Sgal तदंहवीतेनिस्वते। बोक्तस्तथापि | 


TUT TTT RT eT, TATA HOT RT प्राप्तायामप्यकर्ष: सपिडीकरणानुमासेझारीनां Re: TREAT | | 
AAA | | 
FETTE IST दूजयं तिस्वधानिरिति दोष खत: "टटिबिनागोणाधिकारिणासपिव्यादिकरणेतुमुस्याधिकारिणाउत्रादिनाइनराबर्ननीय ॥ || 

















गतिकेचनिवाहादावप्यपकर्षइतिव्यव स्थाथोज्या 
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A zne 


MATAS 


| BG ॥नवुपंचमहायज्ञदेवडजाभाडादि॥अस्थ 


en 


|| भाविषु॥इद्सुतरकाठविधानंसाग्निनि 





SIS 


CAA 


Spå NR Tb are तेनसंगतिकेशपूर्ता दीसंगतिफेपनंयन विवाह दी दना पकर्ष N 


धर्नाणांपुंसांचेबाचुष -कयात्‌।अश्िरलाचरारस्यद्वाद्काहःभरास्पेत! अजकुलधर्मप' 
वर्णधर्मलेनभित्यलास्सपिंडीकरणनिमितकभ तिबंधायोगात्‌ ॥सपिडीकरणात्पूर्यपचमहाय 


ES — på | । सतेनसपिंशीकरणाभावेसपिडेषदेवइजाश्राद्ादिधर्भेपंबदतो निर्ूलादुपेक्या। THEME TAT 
|| चसमाप्युनरदिनंभात्यं तेन ATMA TAS सपिंडी क रणे। द्शाहा दिकालेषुभमादादननुछित।सपिंडीकरणंकुर्यात्का लेषुत्तर 
साधारण सणिडी फरणंश्राइमुक्तकाले कतेनचेद्‌। 


।हेस्ताद्ररोडिणी भेवानुराधायोचतञ्चरेत्‌॥ 


रणड ba dts हरेस ॥ 


इतिकालबिचारलातञ्चसपिउनेपुत्रेविदेशास्थेपिसतिनान्य 
हितण्नि-कनिशापिसुणिउ नेकुर्घा देवा शद्धिनि RAMAN 











कुर्यात्‌।चाङराश्रानितुञ्येासेनि थाने क निरे 
REPARAR ERRATA ATAR EA: 


= | | 


नयोणि।(पुनर्ज्येडेनकार्याणि॥आ' 
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| | कार्ये।आहितास्निनापिदयज्ञार्थकेते सफिंडने पिज्यझेन पुनःकार्य मितिभाति/ Ta FTE OT AAT ATT ॥देशांतरस्थपुतरापणो AGT 
| | HAAN दशाहेसतकेचैवतदेतेचसपिंडने॥ OTT PHBA ।मतेपितरियस्याथ बिद्यतेचपितामहः ARA: पिंडाःप्रपितामहपूर्वका sl 


PAIR TATEN RR व स्तज्ाप्पये विधि: ¡RARA 
चनेतलिचादिभिन्कार्यः ॥यसुव्यु"कमातश्रमीताना नेजकार्यासविंडनेतितन्मातणितभर्तझिन्नविषये॥प्रपितामहादिनिः पिव :सपिंडनेछते पर 
त्‌ पिसामहमरणेपिपुन ःपितामहेनसह पितुःसपिउनेनकाबीय दातु षितुःसपिडनान्‌ माङ्‌, NAT पितामह TR FETT 


दिभिःसह्‌षित्सफिउनेका्यीयराचपितर्मरणोत्तरेषितामहःयपितामहेषवार्त स्तथोश्चूपचातरेसफ्डिनाधिफारीदेदणतरे तिश्वतितदादाह || 
BEE नपिडन हीनाभ्यामपिषिलामह्‌भपितामहरम्यो सह पितुः्सपिंडनेकुर्जा तरी चिनामहमपितामहयो aan 
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तरामावपॅतामहूसंपिंडनोत्तरपेळसपिडनेमिल्युक्त एअडाक्तिवशान| प०५ 
चेईनेवपोत्रःपितामहेर्थदेहिकेकु्यात्‌।मक्रातत्वात्पिदशाहादि| | 
सपिडयेठ।केचि DAMA | 
यनकनापिसपिडनेप्यन्व/टस्य अतिव | 
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7 | | z | | fe यंतीनासपिंडीकरणंनारत किवृतत्स्थानेए कारा न्हिपार्वणोकांय em | | | 
| | | RI तेनपितासहादिचयार्थज्रयो बिशाअर्थ्यीः Aa RNA यहापावर्णएक: ते एकः | B 
| | | | थमेफीबिप्र:॥अजकामका hu भेतस्यपिब्रांदेरर्ध्यपार्न पितामहाद्यर्घ्यपात्रेत्र येसेयोज्याएचेप्रेतपिडीचिचिलासहादियिः न Ai | 
a | | | यस योज्यः । पि हवि करे होम: सानेरयिभवे दिह। सपिंडी कर णश्रा्ं अन्न ने वे कार्यी [ततवामादिना॥अनुभासिकान्यप्यन्नेनेवकायणे | | 
| Tree ens ति।कुर्यात्तस्क्वपाथेर्यद्वितीये न्हिसप्डिनाद्विक्चनात्अयोदशेनिपाथेयश्रद्ठछलापुण्या | | 
= | am नादिकेकतानर्षपर्यतंशत्य हे मुद कुं PATE कुर्या त्‌॥ TITAN Hae थे वा AR ताढि | | | 
| = || ठडानंदडिआतोतेषामप्यणकर्षेशसचचतुपुरुषसविडवेवेत्युक्त एववर्षपर्यतंकृत्वावषत्या दिनसंव॒त्सरविमेक्षत्रारूंपार्वणविधिना | | 
1 å | | na मि त्यव्युच्यते॥रडिओाडेसपिड्यानधेतथाडान मासिके ॥संवत्सरविमाकेचनकुर्याततिठतर्पणं॥इद्मूनाव्दिकातच! | | Å 
| | | | li STREET | शिरू FT AAT TS A TERN SIE EEE ततोवर्षात्यद्निदाक्त्या ररिब्राह्मणभोजनंच FURIA | | SE | | a 































E ल्यादिभोगमेखुनमभ्यंगरानेचवर्जयेतग तरस्तोभार्यामुपेयादेव॥आर्खिज्येलशहोममहादा 
नादिकाम्यकर्माणितीर्थयाचाविवाहादिरिडिआडयुतंकर्ममाज शिवष्वजाचवर्जयेत्‌। ।सध्योपासनदेवद्जापेचैमहायज्ञातिरिक्तकर्ममात्रेबर्छ। | 
| नमीतोपितरोयस्यदेहरूस्यासुव्विश्विव]नंदेवंनापिवापित्र्येयाव त्यर्णानवत्सरइतिवचनादितिकेचिवामहातीथंस्यगमनमुपचासअ 
निच॥ सपिडीशाइमन्बेषावर्जयेदत्सरबुधः ॥अस्याप्याद्ः। ।पत्नीपुत्ररतथापो तर भातातन्ननय TATA TEA तेषो महा TER | 
- | Ser कुयीत्सपिंडनेश्वाङनान्थेषो डक दाचन॥एकाङशाहपर्यतम्ेतशाईचरेत्सदा Arda 
¡dara | 
एवेतेसर्बनिषेधानुनुद्वद्शाहसपिडनपक्षइत्याङ: ॥अपरेसुद्दादशाहसपिंडनपशेपिसर्वएते निषेधा इ AR: STAT TTT I T E 
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| #वकविधिंकरिव्यइतिसंकल्फाक्तविधा penere रमिमंज्यगंधपुष्पे :से इज्य दाह समयेम्रेतापरिन्यसेत्‌॥प्रथमोङिरसि। = | 








| AAA TG ॥ळृंतेसपिंडी करणेनरःसवत्सरात्पर्‌।श्रेतदेहेपरित्यज्यभगदेहेमपदयतइत्या दिवचना त kij | 
सपिडीकरणसत्पिएड्द्वविज्रचनविकार-।ढदिनिमितापकर्षतुद ध्यादवधिका रइति | अतरव्का तल निर्णयेसेकटादो मूत पिष्हकापस्याना। 

MORT TT पिकार्यनित्युक्त A | 
METT ami ॥अथबिधानानि) ॥/तत्रप॑चकछनती॥पंत्रफेनामधनिछेत्तरा्धमारम्यखेत्येतेसाधनक्षत्रंचतरुये।तत्रदाह | 
| र्भमयं पुनलेर्ययपि'टानुलिमेःपेचोर्णा aa छितैःसहशवंदहेत्‌॥ततर AAA ERA 






व्यवीयोवामकु क्षी) THAT TA TA गातदुपरिनाममंत्रेर्छधताइुवीशुकहुयात्‌1ततनामानिक्रमेण।पितवाह :भेतसख MAT TA 
| पश्मेतहर्ताचेति॥तजउदकंद्वायमायसेमंत्येबक भितिमेच्ाभयोपरतयेकंप्रतिमास्वाज्याङ्तीर्जुङ्या त्‌। व त TAZA पे चर नंद GATS a l 
ART ।सूतको SEAT कोस्यपात्रेलैलपश्िप्यतजात्मप्रतिबिंबंवीक्ष्यवित्तायद््यात्‌/ TFT अज्ा ये विदेष AO | 
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= ॥फॅचक रतस्याभ्विन्योदाहमापो शारतिकमेवनपुत्तलविधिः = IN 
यथाविभवंकायों। ।अथवाकुभेयमञतिमासइज्य र्लोक्तवियिनान्नि्रतिछापनान्वाइगनादिवरुअपणांतं हलाज्यभागोतेनामभिश्चतु » 
AEA SHUT TTS NTT RAR ३अंतकाय ४वैवखतौय ५कालाय ARANA ९नी लाथ 
| | १०पर में छिने ११ रकोदराय १ २चित्राय १३चित्रगयुप्ताय१९एवंहुलाहोमशेषंसमाष्य। 'छष्णागोकव्णवस्त्रावहेमनिक्कसमभ्विता। senta 
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यशांताययमेमेम्ीयतासिति॥ बिपाध्लेप्येतदेव शोतिके ve भदातिथीनो स्याञञासुभोमशानेश्वरेः। जिपाद सैश्वसेयोगस्तदायो TAJR 
| TER करो हयोयेगिथवा ये BILENE ॥त्रिपादनक्षज्राणितु।पुनवरत्तशषाटाछत्तिकातरफाल्गुनी। EN EULI ज्ञेयमेतन्रिपाद 
TONA AE TTT FATS a तिपुकरयोगेहिपुकरयेगेचरु ते छूत्रयंप्रायभ्भित्तेक्कलायवपिष्टमयुरुपयेणसहभ्रतदाह। 

| रुषत्रयस्यत्रेतेन्यासआज्याछतयश्वदवेषत॥कनकहीरकनीलपक्षरागमोक्तिकेतिपदरलस्यखुखेपश्लेयोपि॥रनाभाबे aaa 
वेधतं॥एएवंपूर्वत्रापि॥दहनेमरणे दिपु फर जिषुकरेच्चियुणफले॥ हिगु णेखनने ये वमतद्देषेप teven त्कष्णवस्नमथापिवा] 
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q शांतिंकुर्यात्यूतकांते इवेक्तिवेन में गले। (ृतस्यस्माने नयनोततरपुन्जबिनेसलियस्पगृहेसमविाति मबिरासितस्यमरणेततरसक्ष umi | | | 
| | | HEAT Noi Ĝi = UT APA JANE: विशातितस्यमरणतत्रसक्तीरच्ताक्तोदेबर | 
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Pera कायामध्येवं। सृति काया AAA IT RAT ATA Eg TA UST ETAT मदिनेतुक्कच्छ्‌ | 
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= १ बिव्णवेसवाशिपतयेस्वाहा २कालायथर्माधिपतये CORTA ४ अद्योरसाधि i 
न्यः ५वायवेबलाधिपतये >८आकाशायसर्वाधिषतये०७ कालायथमीधिशन्रे०« Sar arrene: ९ अह्यणेवेदाधिपतये१० रुद्रा 
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चितिपर॥भर्तुमँत्रालि दाहोत्तरमतुगमनं शथद्वितिः। ।मेभाग्निदाहाँतिपूर्वसस्थिभिःपपीदारेणवासहगमनमेकचितिरेव॥ अस्थ्यांद: पति स्थासापत्यापति | 
चारीरतुल्युत्वाच।इयमेकवितिःसर्ववर्णानो (टथरू चितिरतुशनियबैदयश्वद्वोदेरेद। नतुआह्यणीना॥एथकचितिविधिस्तुदेशातरमृतेपत्वोसाथ्यीतसाद | 
| काइयानियायोरसि संशहानविरेजनातवेदस मिति॥पतितेनभ्ायभ्भितार्थमतेनवाभर्जीसहान्वारोहणंनभवतियच्रहप्रोयाक्कतप्रीवामितग्राथाभवेः | 
त्तिः। ।उनात्यविधवानारिइत्यादियाक्य AAA तरीयञ्रल्लहृत्या दिफापद्गोधनपरं। (दिने कंगम्यदेदास्थासाथ्वीवित्छतनिश्चया ॥नदेहतर्वामिनंतस्याया' र 
|विद्गमनेभवेत्‌।दतीयेन्हिउदक्यायामृसेभर्त रियेहिजा; तस्वाःसहगमार्थेतंस्थापयेदेकरात्रको। ।स्जखळायाःप्रथमदितीयदिने AST निभिर | 

TAR TATT A TNT TATA शकाळवदादिजातंैपाङुगेलुमिच्छेतिनशुडिजतीक्षतेनदासेकट्रेणभितन्रीहीन्मुसकेरव || 





lara TEMA TTT शोक MTHS TET TAT ATM TT TANS ROOM सहगमनेकुर्यात। = | 
ERNEST तरपरयोज्यंमितिभाति(जननसृतादेशनयाखसहगमनंनेतिकेचिव][कालततलविवेचनेतुश्वभरताशोवमध्ये | 
MEAT आाशोदवतीनामपिभार्याणोसह्गमनंभवतिसूनिकादक्ययोरुनेत्युक्त agn ।इद्वेसह गमम गर्भिगीबालापत्यासूतिका | 
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स्ती भिःसहकार्थमित्यादिपक्षाउक्ताः ! मासिक सावत्सरिकादौपाकैक्यकालेक्या दिव्ययस्या पिश्ाइकरिउक्ता: = " 





| Greger त्सम्यकूसहाग्निगनने TA रुनेच याया पिहेधव्येपा लयेत्स दागसापुन-माप्यभतारेखर्गछोकेसभख्चुते॥ 
विधवापालयेच्छीळेशी ठभगात्यतत्यधः॥तडेगुण्यादपिस्वर्गीत्यतिःपततिसर्वथा। । तस्या:पिवावमाताचभा AAA Rara po 










































| | चैघोगर्तुबंघायजायते॥शिरसोबपर्नतस्मात्कायीवे धव RRA पर्यक रा य नो मारी वि णवा पा तये स॒तिं। नि वो | 
| |गोहर्तने कार्यगथद्रव्यस्यसेवन।नाथिरोहेद्‌नडाहप्राणःकेट गतेरपि॥फ चुकनपरिद्थ्याहाँसानबिद्क ते व्से त। वि शारेवकार्तिकेमाधविश्ोषनिय 
|| मे चरे त्‌।[तोबूलाभ्यजनेचेव कास्य पात्रेच भोउने। यतिश्चधिधवाचे ववर्जयेचेदनादिकं HOTA ITA दि इयसु हि इय AS लि कु रो 
| | | | SPAT TPA deg li USSR ।नभब्रह्मदर्यक्तत्वा समा वः तन तेक्तेतंदार:पुत्रानुंत्पाद्ययजेरि | 
| PST a eT eiit eee A BT TOT) अह्मवया TAS, GEN STY TILT ATT ती वा स्नात कोयोत्सन्ना Faq 
| | नग्निकोवायद्हरेवविर्जेत्तदहरेव ATA AAA HATA: NAAR TÅ AST TERN Tenesta FAR | 
= | तिवाय्येआतुरोमु सुर्षुः॥ दुःस्वितश्रवारच्या त्रादिभीलइत्यर्थः॥ आतुराणोच स्यासेन विधिमेविचेकिया।घेषमात्रेसमुबार्य संन्यासे तनकारये त्‌। सं | 
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SARNA यामसूर्तिमात्वायोयददयान RAR — e | 
| || राह्जयोदराहेया चथाचारसमाराधनी। लजपयोग:॥टे शका लास्मलाश्रीनारायणभीत्यर्थमाराधनेकरिष्येशतिसकल्प्य॥गुवर्थेक्षणःकर्त! 
APER RANURAS TEE सेकर्षणादिनामभिःहाददावि | 


= ¡Anat MAMA eT बंधुनिःसहबिजान्परसिणीकूचयुरअंद्यागु | 
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| १| | रू विष्णु रितिनत्वा भथमविप्रहरतात्तत्तीथीपनेत्‌॥तन्रमत्र-। अविद्याग्ट्लदामनंसर्पपापन्णादान ET मियुरुफ्तीर्थेजुत्रवोत्रणवर्षतमिति| |प१९ 
UE ISLE RULE धने कार्यनतुभतिमासिकभाडं॥प्रस्यब्देपार्वणभ्राइ कर L 
॥निमपिफार्थ॥ततोदर्रामहाक्रवादिश्राड न्यपिसाधारण्यनकार्याणि। RARA EK FI 
नानुछानपशे एकादशेहादतोवारिनेबूर्वजारायणबछिछलानतःपपर्णभाइकायी।दिनडयेकरणपसषेलेकादरेपार्वणेहदशेनारायणबछिरशे/| 
| | —— ॥घतिमाससमाराधनमित्यन्ये॥पार्यणःप्राइंतेकादराहभत्यब्द्यारेन!। ||| 


| तचपुजादीनामेवनियते॥ शिध्थादी नो ठुनाबज्यके॥ AHA TE द्ष्थिणापिभस्थद्धेपार्षणश्राइ फायी[ तदभच नाम गे।जेललि खा थिकारार्थमेकार| | 

_ ॥शिषिविध्यणपार्बणभआइंकार्यी।नारायणघल्यादेशद्राहादबसंभवेशुकृपसस्थदह्ा रशीअवण a मावा स्पाचै तिगोण का छा NST | 
[draga स्प्रियायतिसंस्कारकर्दलेतुविधवायावपनपूर्वक छ छूत्रयाचरणेसघवायारुकष्ड्रीवरणमेपगदेशातरस्थ | 
ar FROST SA HTT aT RN pT इजनादिहादशाहातं छत्वे काद्‌शाहादो पार्षणनारायणबल्यादिसर्यमविछतं कुर्यात्‌| |९४ 
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नाम्‌ततिथ्यज्तानेतुवा तोभ्रवणानुरोधेने वशयतिसेर्कारकरणेश्वमेधसहस्त्रादिफले। ।भसंस्रतेविदार्यितयतेर्यत्रकठेबरं॥धर्मठोपो भवे | | 
VI अदुर्भिक्षेमरण तथा। ।दिवंगते ग्रोदिव्यउपयासेतदाचरेता नस्नानमाचरेडिक्षुःपुजा frue TATRA ETT NS TAPTE: | 
N ॥अथप्रसंगायतिधर्मा ॥प्रातरुष्यायन्नह्मणस्पतइतिजपिलादेडादीनिम्हुदेवादाय मूज रीवयोर्गहस्यचलुर्गुणदे j चंछत्वाचम्य | 
Ita Mag भगवन दंतधावमंक्लाशृदाबहिफटिमक्षाल्यजलतर्पणेवर््यर्नासापनर्ज | | 
जनादिकखाकृदाबादिनमोतनामभिस्त पथिलाशूरतर्पयामीत्या द्व्यस्तममस्लव्याल्यविभि्महर्जनस्तर्पयामी ति तर्प E 11 भत्रविशेषेमा थ वादी वि | 
गचज्ेय:।[सूर्यापस्थानादिक त्रिकालविष्णुपूजादि कंचसिंधोजेय॥विथूमसेन्नमुसलेव्येगारे भक्तक्ज्ञने॥कालेपराण्हभूयिडेनित्येभ | 
'क्षायतिश्वंरत्‌!अत्रभिक्षामेदाग्रे थोतरेझेया :अत्रविविदिवोर्रीडेनामाथुकरी मुख्या। द्डवस्त्रादिपरि ग्रहण STAT करपा ने मुख्या। अन्येप क्षा | 
(आइान्कत विषया :॥ तनमाधकरी पक्षे दडा दिएृहीत्वापचभ्यःसपन्योया शहेभ्यो भि क्षायाचयितान्नंश्रोक्ष्यशस्वेथानमदत्यादिव्यरससमर्तेव्यात्धतिभिः | 
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¡RRA निर्णयोदुर्मुवावपि॥ ४॥अंत्येषिसंस्कारबिथिःसन्यासःसहविरतरः TIRATA TAR पिना SIR 


Public Domain:Kavikulguru.Kal Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection == o, 





संक्षेपेणाननिर्भित 


ja Bs = :संशेपेणाचनिमितिः|बिबुधानोचबाछानो दुश्येकटहानये RATA 
मीमासाधर्मशास्त्रज्ञाः सुधियोन साबु धाः) कृतकायीःभा दग्र 
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